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कभी-कभी एक छोटी-सी घटना भी विशेपप्रेरणा देने वाली हो जाती 
1 उससे सुप्त भावनाएु जागृत हो उस्ती हैँ ओर व्यक्ति उन भावनाओंको 
साकार करने के लिए उद्यत हो जाताहै। 
प्राकृत भापाके प्रति मेरा पुरूपार्थं एेषी ही एक सुप्रैरणा का परिणाम दै । 
उस समयम वम्बरईूमे प्रवास कर रहाथा! तीन व्पंपूर्णहौचुकेये। 
चौथे वषे का वर्पावासर मै "विलेपारलेः मे वितारहाथा! साधनाश्रमका 
सुरम्यस्थल ओौर नगीनभाई तथा सुशीलावह्न कौ भक्ति अपूवं थी | 
एक वारम बाहर ग्याथा। रस्तिमे मृघचे प्रोफेसर भियाणी' मिले। वे 
प्राकृत भापा के गंभीर विदधान एवं उसके अनन्य पक्षपाती ये । वार्तलापके 
प्रसंग में उन्होने कहा--"मुनिजी, मृञ्षे अत्यन्त वेद के साथ कहना पड़ रहा दै 
कि प्राकृत भाषा के प्रति सर्वेत्र उदासीनता ह) यह्‌ भापा समी भापाओओंकी 
जननी, सहज भौर बृद्धिगम्यदै, फिर भी इसके प्रति उपेक्षावरतीजा रही 
है। गौर तो क्या--भगवाव्‌ महावीर के अनुयायी भी इस्त ओर इतने प्रयत्न- 
शील नहीं देके जाते । जेन मुनि भी इसे प्रायः नहीं जानते ओर ओ जानते 
हवे भी इसकी गहराई मे प्रवेश नहीं कर पाते) मैने अनेक मुनियोंको इस 
भापा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया, कन्तु रुचि के अभावमेवे इस ओौर 
विकास नहीं कर सके !'' 
प्रोफेसर भियाणी की यह्‌ कटूक्तिमुङ्ञे अक्षरः सत्य प्रतीत हुई । अपने 
भागम कौ भाषा मधुर प्राकृत के प्रति अपनी उदासीनता अनुचित एवं असह्य 
लगी, जवकि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई भौर सिक्ख मादि अपनी-अपनी आपा 
का कितना गौरव अनुभव करते हुए उसके प्रति जागरूक है । 
प्राकृत का अध्ययन : 


उस समय मेरी अवस्था ५१ वषे कीथौ। मैने प्रात भाषाभोंका 
मौलिकं एवं गम्भीर अध्ययन क्रिया! प्रारम्भे ने कलिकालसर्व् आचाय 
देमचन्द्रह्ारा रचित अष्टम अध्याय" को कण्ठस्य किया! प्राकृत भाषा 
संबन्धी तथ्यों कौ जानकारी के वाद रमैने समराङ्च्व कहा," "पउमचरिभं 
पासणाह्चरिजे', "गहा सप्तसतती' जादि ग्रच्थों का पारायण किया ) अध्ययन- 
कालम प्राङृत में लिखने की प्रेरणा जगी 1 यद्यपिरजैने कुखेक वर्प पूवं 
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सस्टरून आपा म अनर गद्य-एयाद्मक वाव्य लिमेथ, एन्तु प्राढरूत म तिने 
की भावनादहीनेही जमीथो। दसयर प्राटृतम निगने की प्रैरणी श्रवत 
होती गई गीर प्रथमं पृष्पकन्पमर मैने 'रयणवास कहा" कयो रचना प्रारम्भ 
कर दी । 'स्रदाद्रच्वकहा' षौ गेलीका निर्वाह कर्ते हष र्मैने दमं रचना 
को आगे वद्या । प्रातरत व्याकरण का ञान मद्य थ। ही, अन बाकर. 
गत अनेकः शब्दा ष प्रयोग स्वाभाविक धे । पारत की सुविद्राके निषु ब्द 
सम्बन्धी सूव्रो गो पथास्यानि दे देने के कारण उनकी प्रामाणिकता अमदिण् 
वनर्दरूद। प्रात णब्दो कं गाक्ष्य केः निष्‌ "पादयत्तच्छो नाममाला' का प्रयोग 
क्रियादै ओर उगकैः प्रद्य टदिपण मे उद्धत भी कर्‌ दिए ह । मुन्ने मरन, 
सहन भाषा ओर द्योटे-छोटे वाक्य यद्रूत पन्ददै। अत रने दग काय्यम 
उसरस्चिका निर्वह श्ियाहै । ममास की बहूलना ओर जटिला तया नम्य 
वाद्य पाठक को भटवा देने ईह, अतत -उनकाप्राय वर्जनदहीक्िणिदहै। 

इसङ़ मस्ठरृत छापा मनि गुलावचन्द "निर्मोह न अस्यन्तं श्रममे नयार 
कहै । देणी श्ब्दोको उम न्पम देकर, कोष्टकः ( } मे सम्दरत मे पाचार्थं 
दे द्वियादै। 

इनता हिन्दी अनतषद आगम सपादननकार्ये मे मलण्ते मुनि दर्तहराज णी 
ने राणघ्रप्रियारै । हिन्दी का अनुवाद दृतनासरतणएवे सरलदहृभादटैक्रि 
पढने वाले को अनूुत्राद-मा मेदी तन्तु स्वलन्त्र प्रन्थ-मा प्रतीत होता है । 

इसकी भूरि मुनि नेयमन जीने निषीद । वे स्वय प्राकृत, सस्कृतं 
भौर हिन्दी कैः गभीर विद्रान दै 1 अपने व्यस्तसमयमे हसभ्रन्थ क्रा अवदलोत्रन 
करजा दो शब्द तिवेरै, मै उनक प्रति अपनी कृतज्ञता जलामित करतः ह । 

जन्तम म लाचमुनि, मूलमुनि तथा मोटनमुनि आदि सहयौगरियो के 
प्रति हृदय से आमारप्रकट करता हू । 

आचार्यं श्रौ तुलसी ने इस ग्रन्थ को देवर प्रसश्रना व्यक्तं कध ओर मनने 
पराङते भावा म "जयचेरिभ, निखने कैः निगु त्रेरितं किया । सै उनके प्रति 
क्रतज्ञना न्प्तं करता ह । 

मै आशाकरताहकि यह्‌ ग्न्य प्राकृत भापा के अघ्ययनणील शिक्षाभयो 


क्या पथ प्रशस्त करनं म उपयोगी मिद्धे होगा अर्‌ उनके विदाम्‌ के लि्‌ नष 
आसोक का सर्जत केरेगा1 


~ वीदासर (राजस्यान) 


वि° स० २०२७ फान्गुन कृष्णा २ -मुनिचन्दन 


पत्थावणा 
@ 
"अपारे कव्व-संसारे, कवी अत्थि पयावेई 1 
जहाभिरोयए विस्सं, तहमं परिवदटुड्‌ ॥\" 
अस्स सिलोगे जहत्यमत्थि निरूवियं । रसमयस्स॒भुवणस्स 
निम्माणं कचिणा चिअ केयमच्थि । खणभेंगुरे एयम्मि लोए कुट को 
भवे सासओ रसो जइ तत्थन सिया कव्वरसो 1 कवो सच्चं रस- 
धालीए्‌ परिपागं विणीय उवहरद, तेण सौ मोय-मेउरो पमोएइ 
अवरे वि। 
कथावत्थु, भासा, गुफणं -एयाणि भवंति महुग्घाणि उवगर- 
णाणि कव्वस्स । एएसु भासा नत्थि सासया । कयाचि पागय-भासा 
कव्वस्स रयणाए पमुहा आसी । जह्‌ लिदहिसमत्थि जागम-सृत्त-- 
' सवक्षयं पागयं चेव पसत्थं इसि-भासिग्रं 1 
दर्याशणि कालस्स परिवट्टणं जायं । सक्कयस्स पागयस्स य 
कालो अइक्कंतो । जञ्जकालीणा विचक्खलणा भणंति-एया मया 
भासा संतति । को अमो मयासु भासासु कव्वं काठ उच्खाहमणुगच्छे ? 
अच्छेरगमिणं चंदणमुणिरा एता किर भासा पाटृण्णेण कन्वरयणाए 
परत्ता । किमत्थि कारणं ? 
मष्णेहं अणेगंतवायरस-पीणिएण मुणिणा वदहमाणं अरईअ- 
णिरवेक्खं णोचलद्ं । ण य ॒वट्टमाण-णिरवेक्ं लद्धमङ््यं । जो अईए 
चट्टमाणं पास्‌, पासइ तहु वर्‌टमाणे अयं सो भवडइ़ सासय- 
मग्गमामी । 


सासयमग्गगामो पम्हट्ठेसु चि तच्चेसु पुणो सद उप्पाएट 


[1 


लोयाण । सालिच्च-सलेवेष्य-गुणोववेया पागय-भागा उवेहिपा ण 
विः दुवन्व जगायइ महुर-रग-सिणापगाण कवीणा ? 

त पागय जस्स मेडउला पदावली पीट मण जणाणा, भस्म 
महर्म-सहर्य-वारा-पज्जत अरणेमि महच्चाण महुप्पाण सत्वां 
य विर्यण । भेगवेया महावीरेगण वद्धमाणेगा जन्मि उषएमा 
कया । पहुप्यणा वुद्धेण जस्सि निव्वाण-परगो पयामिभ 1 

जत्य अणगत्तवायस्स परिषपा उवनन्भड, जस्य य उवसन्भद 
मग्मिमपड्विमाए्‌ महस्य सरो । ज पुरोऽ चिहियाणि विन्जते 
अणेगाणि वध्वनाडगादौणि तल्ियाणि सत्यासि । जेरा सनाइयायि 
रहस्शाणि वहइ अञ्जाविंमो। विः तीमे मुत्त अहूणा विलस न जृत्त ? 

जदवि दमाणि पागय नस्थि सौग-मालिय । तद्धि पगाममद्वि 
पादज 1 जह्‌ मयाि-सयाणि रत्थारिं पुरातरारि परटिभ्जत्ति, 
तट्‌ द्यप विरद्यष्य किन्‌ भञ्भ्यण-विसय-गयाणि मविन्सति? 
ती पादय-भानाए गथ-रयण नेवत्यि विवार-विरह्िय । एयभ्मि 
पमोयणे जह भमिणदेमि चंदगारशि । 

सपुण्णं वि साहिन्ते कथा-गयाण अत्थि मह्‌ गोरयमयं खण । 
वेलयमाला कहा, उवमिति-भवपवचकहा-पसित्तयो अणे कटू 
संति सुप्पसिद्धा । तप्परपद्यए्‌ एषा वि भवद्र (निवद्धा) कहाकारेणे 
मुणिणा कञो कहाए्‌ पवधो सूललिथो । भासा-दिदूरीए पभो ग्-पहुमणा 
दमा। शी एसो लसियाण अभिका य वजोगाण वरणं 
अत्थि मूप्पर्चिढो । कहा-प्वे जत्य तस्थ पागय-वामरण उंदादड- 
मिवे दिस्सदइ । मला पगृ जह्‌ मणं हरइ, तह कुमए वि मड़ला 
पञोत-पवत्ती भवद्‌ मणदुरा । सहूणि वक्कारिं सरल्लाणि साहूरि । 
निदपण-रूवेण ४० पिद्टम्म दमा पतोभो सति पदिअन्वा-- 

“अइककतये गल्भक्ालौ 1 यु सुहैण पसविणी जाया भाणम्‌ + 
सन्वलकखणसजुत्ते उप्पष्णं पृत्तरयएा । अध्वो ! चरुण्णे घर्‌ गिहूमयिगां 
सोद्धिज 1 भभुजपृष्ठी उत्मारे केदि्टयो सयणाणमरशोभ्मि; धण्णेण 
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सेटिटिणा लब्धो वंसभाण्‌ । दाणाइ-णीर-सित्तो फएलिओ पुप्फिओ धम्म- 
क्प 1 णिभालिऊण अन्मग-मृहचंदं परमतुटूढा भाणूमई । 
चिरपरिकप्पिमो दोहलो पुरिओ विहिणा । अणेगेहि आणंदिर्पहि 
वयंसेहि गहिअं सेदिठत्तौ पृण्णवत्तं 1“ 


मण्णेहुं सक्कय-पगद-पहाणाओ पागयाओ भवद्‌ अहियं लदढधपतिद 
जण-गण-पउत्तं पागयं । कितु पउत्तिहैउणा तं नत्थि अहुणा उवलद्ध, 
तदहावि कहाकारेण जत्थ-तत्थ देसि-सहाणं पओगो कओ अस्थि । 
कुह्‌-कुटचि देसिसद्ं फ सव्कय-समसदह्‌-संजोगो कण्णापियो वि 
जायो । उदाहरण-रूवेण एच्थ--'तक्कुज-जणेहि' (पृष्ठ २४) पत्थुञं 
भवइ । जइ एयस्स ठाणे सयण-जणेहिः सिया, सिया वहु रमणीयं । 

जइ वि हरिभद्रसूरिणा एस पयोगो कञो अत्थि । कहाकारेण 
पाईण-गंथाणं पयोग-पडतिमणुरिसिय कया पओगा । तहवि अज्ज 
भासा-पवंघध-सरणीए बहु परिवट्रणमवेविखयमस्थि । 

कथा-वेत्थु अत्थि पार्ईदणं । तहवि कहाकारेण अभिणवो परिवेसो 
पदत्तो, तेण एसा भाति नव्वा विव । 

एयम्मि कहा-पवंषे सणे-टूटाणे धुव-तच्चाणं संगाणमवि अत्थि 
मुहरिभं । पटियव्वा एता पंतीभओ-- 

“अहो { अलविखथं खु मोह्‌-महारायस्स विडवणं ! पुत्त-पोर्तोहि 
परिवारिभआा वि सिज्जंति विरहि वि । दुरहिगिमा किर 
मोह्‌-मइराए तणुवी अण्णाणरेहा । सृह्‌-संकप्पिए वि दुह्‌, दुहाइ्‌- 
एवि सुं भच्भिडदं } वत्थृत्तो पोग्गलिअं आसत्ति-पल्हत्थं कि सुह, 
कि दुं ? इहगओ उत्थारो वि परिणड्‌ पत्तो पच्चक्खं सोभा. 
लिद्धो । हंत ! तहवि कसाय-कलुसिभो जीवो णो जहातच्चं जिण- 
देसि धम्मं सदृहद, पत्तिअद्‌, रोएद्‌ य ।* (पृष्ठ १६) 

जहमणौ मृत्ताहारं सोभादिञं करेद, तह अंत वद्धाणि नीडइ्‌- 
सुत्ताणि वदेति गंथ-मादृप्पं । कदाकारेणं अणनेसु ठणेसु एयमा- 
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चरि । 'जआहारम्मि ववहारम्मि य चत्तलञ्जेण होभव्वं । (पृष्ठ ३२) 
एय सुत्त एयस्स सक्कय-सिलौगस्स सइ जणयद-- 
"आहारे व्यवहारे च त्यक्तलउजः सुखी भवेत्‌ ।' 

माणमकारेण सत तुलसीदसिण अरोगेसि संक्कय-सिलोयाण 
माणसे कुसलाए पदनीए सण्णिवेमो कओ, तेण माणसस्स कव्न- 
दिट्ठीए महाभुत्नत्त जाय । बहण पुराणाण अणुमूर्दण समवत्तासो 
पञ्जोययद गथस्स अगमगं। विस्य उवमहुरमाणोह्‌ एय साहैड' 
लहेभि गगास--कहाकारेण एय पत्थूय कथागथ लिहिऊ्णा--'पडिसो- 
यमेव अप्पा दायव्वौ होउकामेणः--इति आगम-निह्‌ सो सफली- 
कञो । अञ्ज पादूञं गथनिम्माण पडिसोय-गमणतो नलत्थि नूण । 

महामणोण गुरुवरेण कालूगश्रिणा जो उञ्जमो कओ, गुरुवरेया 
महप्पणा तुलसीगणिणा जस्स धारा पवाहिभा, तीसे गुर्तरो एस 
जोगो केहा-पवधो भविस्सद"त्ि वोत्तु सक्क । 

एयमट्‌ढ साधुवादमरिहद कहाश्ारो भणी । एयस्स हिदौ- 
अणुवादो कओ मुगिणा दुनहराजेग्, सस्छृत-छाया कया मटिणा 
गुलावचदेण । एव उभयसवि कज्ज कयमन्थि सस्सम । अणेया 
गथस्म महिमा परिवडिदढया, सारल्लमवि । संक्कय-हिदो-पाढगा 
अवि परडिड मुलहत्त नदा, 


तेरापथ-परपराएु एयारिसी गथसपदा निरतर वडढमारा भें 
दह वचिरमभिलसामि। 


वि० स॒० २०५४७ माघव € 
बोरावड (राजस्थान) --सुनि नथमत 


प्रस्तावना 
€ 


"टस अपार काव्य-संसार मे कवि प्रजापति ट! विष्व के निर्माणमे 
उसकी जैसी अभिरुचि होत्ती है, वह उसे उसी प्रकार मे बदल देता 1 


कवि की इस उक्तिमे यथार्थं का निरूपण हमा है) कविकेष्टारादही 
रत्तमय संसार का निर्माण होताहै।! यदि काव्यरस नहीं होता तो इस क्षण- 
भेगुर संसार मे शाश्वत रस व्या होता ? कवि सत्य को सरस बनाकर प्रस्तुत 
करता है । इससे वह स्वयं आनन्दित हता है भौर दूसरों कौ भी आनन्दित 
करतार 1 

काव्य भें तीन मूल्यवान उपकरण होते ह---कथावस्तु, भापा भौर शैली । 
दसमें भापा शाण्वत नदीं होती । एक समय धा जवे काव्यरचना में प्राकृते 
भापा की प्रधानता थी । आगम में लिखा है-- “संस्कृत अीर प्राकृत ये दोनों 
भापाए प्रशस्त भौर ऋषिभापित हैँ 1 आज समय बदल चुका है । संस्कृत 
ओौर्‌ प्राङ्रेत भाषार्भो का समय अतिक्रान्तो गया है । अज के विहन्‌ मानते 
किये मृत भाषाएं ह । कौन अमृत पुरुप दइन~मृत-भाषाओ मे काव्यरचना 
करने के लिए उत्साहित हीमा ? 

यह एक आश्चयं है कि चन्दनमूनि इन भाषाओं मे कान्य-रचना करने 
के लिए प्रवृत्त हए । इसका कारणक्याहै? मै सानत्ता हँ कि अनेकान्तवाद 
कै रसं से प्रीणित चम्दन मनि को अतीत-निरयेक्ष वतमान नहीं मिला 
ओौरन वर्तेमान-निरपेक्ष अतीत ही उर प्राप्त हूथा। जौ मतीत में वर्तमान 
भीर वतमान मे अततीत्त को दैवता है, वह शाश्वत मागं का अनुगामी होता है । 

जो शाश्वत्तमा्भेगामौ होत्ता है, वह्‌ विस्मृत तथ्यों के प्रतिभी लोगौंकी 
रुचि उत्पन्न कर देता है । प्राकृत भापा ललित दै जौर लात्ण्य से उपेत है । 
वहे प्राकृत भापा ! जिसकी मृदु पदावली जन-मानत्त को जानन्दित करती है; 
जिसमे सहखो वपं पन्त अनेक महान्‌ शस्व की रचना होती रही दै; 
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भ्रगवाने महुएवौर वधमान ने जिस भाषा मे उपदेण दिया; महात्मा वुद्धने 
जिम अपाम निर्वाण सामे का प्रकाशन करिया, क्या उसकी उपेक्षा मधुररस 
मे स्नात कवि-हदयोकोदुद्धित नही करती? इस भाषा मे अनेकान्तवादकी 
परीक्षा गौर मच्ययप्रतिपद्रा का महान्‌ स्वरप्राप्तहोनादै। इस भापामे 
अनेक काव्य, नाटक आदि ललित शास्त्र लि गए है । इसीनिषु यहु भापा 
आज भी यश््याततत रहस्पे का वहन करती है । देमी स्थिति मे उत परम्परया 
का निर्वाह करना क्या युक्त नही? 

यद्यपि प्राकृतं भाषा आज जन-भाषा नहीरहै, तब भी वहं अत्यन्त 
पष्नीय है । जैमे अपने-अपने प्राचीन शास्त्र पदे जततिर्हु, वेसे ही वत्तमान 
मरे विरचित ग्रन्थ अध्ययन योग्य क्यौ सही होगे ? अतः प्राकृत भोापामे ग्रन्थ 
रचना करना विचार-शून्य नही है । इस उदैश्यपूति के सदर्भमे मै चन्दनमुनि 
का अभिनन्दन करता ह । 

मम्पूणे-साहित्य विधो मे कथा-साहित्य का ग्रौरवम्रय स्थान दहै, 
वुबलपमाला, उपमित्तिभयेप्रेपच क्था आदि अनेक कथा-ग्रन्य प्रसिद्ध है । 

न्टीकी परम्परामे प्रस्तुत कथा-ग्रन्थं मी सबद होगा। कथाकार चन्दनमूनि 

ने कथ का सुललित प्रबन्ध प्रस्तुन क्रियादहै। भापाकी हष्टिसे इसमे नए्‌- 
नए प्रयोग है । चन्दनमुनि ललित भाषा ओौर नए्‌-नए प्रयोगो के लिए प्रर्चिद्ध 
है । स्तुतं कश्य-प्रयन्ध मे यत्र-तत्त प्राकृत व्याकरण के उदाहरण हगूगोच्तर 
होते है । जिभ प्रकार मृदु प्रकुति मनको हस्ती दहै, उसी प्रकार कथाम मृदु 
भ्रयोगो का व्यवहूरण मनोहर होता दहै । इसमे वाव्य-दछोटे-छोरै सरल सौर 
सुन्दर रँ । उदाहरण के दिए चालीस्वें पृष्ठपरकीये पक्तिं पठनीय ह ~ 

""अडक्को शन्भक्ालो । सुहृमुहेण पसविणी जाया भाणुमङ 1 

सन्बलक्वणसजुत्त उप्पण्ण पृत्तरयण । अन्वो ! सुष्ण चर गिहूमणिणा 

सोद्दिं 1 अमूञपुन्वो उत्यारो बदिटओ सयरार-मशणम्मि । धष्णेण 
तेटिठ्णा लद्धो वस्भाण्‌ । दाणादणीर-्ित्तो एलिओ पुष्फिभो धम्म- 
कप्परुक्लो । शिभालिऊण अन्भग-मुहुचद परमतुटुख भाणुमड्‌ं । 
चिरपरिकप्पिओ दोहलो पुरिओ विहिणा । अणेगेहि आणदिषुहि 
चयसेहि गहिञ सेटिरुत्तो पुष्णावन्त 1“ 

मै मानता हँ कि सस्कृत-प्रकृत्तिसथ प्राक्रतमापाौ मे जनता द्रारा-श्रयुक्त 
प्राकृते भापा अधिक प्रनिष्ठा प्राप्तं करती है] किन्तु उम भापा का व्पवह्‌रण 
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तत्र देशी शब्दों के प्रयोग प्रस्तुत किए । कहीं-कहीं देशी शब्दों के साथं 
संस्कृत सम णनब्दों का संयोग क्णे-अप्रिय-ता वन गयादहै। उदाहरणके चिए 
पृष्ठ २४ पर एक संदर्भे में "तक्करुम ज्णेहि---एेसा लिखा हे, यहां न्तक्कु' 
देशी शब्द है; इसका अथं दै-- “स्वजन इसके स्थान पर यदि (सयणजणेहि' 
(स्वजन जरः) होता तो सुन्दरं होता] 

यद्यपि हरिभद्र सूरी ने यह्‌ प्रयोग किया है। कथाकार ने प्राचीन ग्रन्थों 
की प्रभोग-पदति का अनुसरण कर एेसे प्रयोग प्रस्तुत किर, किन्तु आज 
भापा प्रवन्धो की दिशा में वहत परिवतंन अपेक्षित है । 

प्रस्तुत निबन्ध की कथावस्तु प्राचीन है ; परन्तु कथाकारने उसे नए 
परिवेण मे प्रस्तूत किया है, अतः वह्‌ नई प्रतीत होती है! इस कथा प्रवन्ध 
भे स्थान-स्थान पर शाषए्वत तथ्यों का संगा्न हुभादहै । निम्न पंक्तिर्यां 
पठनीय है-- 

“अहो ! अलक्खिअं खु मोह-महारायस्स विङ्वणं ! पृत्तपोत्तेह 
परिवारिजा वि खिज्जंति विरदधिजा वि । दुरहिगमा किर मोह्‌-मडराए 
तणृवी अण्णाणरेहा । सुहसंकप्पिए वि दुह दुहादएवि सुरं अव्िड । 

. वत्धुत्तो पोग्लिभं आसत्ति-पर्हत्थं क सुदं कि दृं ? इहगञ 
उत्थारो वि परिणइ' पत्तो पच्चव्खं सोआलिद्धो । हंत ! तहवि 
कस्नाय-कलुक्षिजौ जीवौ णौ जहातच्च जिण-देसिमं धम्मं सदह, 
पत्ति, रोएइ य 1" (पृष्ठ १६) 

जिस प्रकार मणि मृक्ताहारकौ शोभा वाता है, उसी प्रकार ग्रन्थ कै 
अन्त मं निवरद्ध नीति-सूत्र प्रन्थ के माहात्म्य को बढ़ाने वातले है । कथाकारने 
अनेक स्थानों पर्‌ इन नीति-सू्रौ का रयोग किया है 1 पृष्ठ ३२ में भयुक्त 
वह्‌ नीत्ति-वाक्य मननीय दै--बाहार भौर व्यवहार मे लज्जा नहीं रखनी 
चाहिए, यह नीति-सूत्र इस संस्कृत श्लोक का उपजीवी है-- 

'भाहारे व्यवहरे ` च त्यक्तलज्जः सुखो भवेत्‌ 1" 
। रमचचरित मानस के प्रणेता संत तुलसीदास ने भपने ग्रन्थ में अनेक संस्कृत 
श्लोकों का नमावेण अत्यन्त कुशलता स किया 1 इसलिए काव्य कौ इष्टि 
से रामचरित मानस का मूत्य वेद 


य ट जाता है 1 इस प्रन्य का प्रत्येक यणा प्राचीन 
जचुश्रुतरवो क प्रयोगां का समविश मभिन्यक्त करता ह । 
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विषय का उपसंहार करते हुएुर्गे यह कहना चाहुगा कि कथाकारने 
दमं कथा ग्रन्थ को प्रस्तुत कर "पडिसोयमेव अप्पा, दायत्वो होउकामेण-- 
"जो विकास करना चाटृता है; उमे प्रतिस्रोत मे वहना चाहिए को आगम 
उक्ति को चरितां किथारै। वर्तमान मे प्राकृत भाषा मे स्रन्थ रचना करता 
प्रतिस्लोतमे बहुनेसे क्मन्हीहै। 

महामना युरुवयं काचूर्गणो ने जो प्रयत्न क्रिया था ओर महामन तुलसी- 
गणी नै जिक्षको अगे बहाया, उसी दिशा मे यह्‌ कथा-प्रबन्ध महान्‌ योगदायी 
सिद्ध होगा-यह्‌ कहाजा सकठादहै। 

इसलिए फथाकार मुनि साधूवादके पात्र है । इस कथा प्रबेध का हिन्दी 
अनुवाद मुनि दुलहराज ने तथा सस्रत छाया मुनि गुलाबचन्द ने प्रस्सुतं की 
है । यह्‌ दोनो कायं पूणं श्रभसे सम्पादित हए ह । इनसे ग्रन्थ का मौरव वडा 
है ओर सस्करृत तथा हिन्दी धराठको कै लिए पठन-पाठन की सरलता भी 
दु रै । 

पै यहु चिर अभिलापा कर्ताहं कि तेरापथं परपरामे इद प्रकरा की 
ग्रस्थ-सम्पदा निरन्तरः बढती रहै । 


नि० सण २०२७, माघ ङृष्ण £ 
बोरावड (राअस्यान) -- मुनि नमल 
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अह्‌ सिरिचंदणरमुणि-विरइञा 
पाङ्त्र-भासा-णिवबेद्धा-रयणवालकदहा 
तस्थ कल्वकारगस्स परमे्ह-पंचग-सदरूव 


मगलायरणं 


आरिथा-छंदयह्‌ 


विलसह जत्थ अण॑तं णाणार्ईणं चउवैकर्य" सहजं । 
तसि अररहताणं कुणेमि सरर्णः सुभत्तीए्‌ ॥१।॥ 


क्ञि महूुकम्माणं समूल-णासं सहाव-संलीणा 1 
जम्मावसाण-रहिभा सिद्धा मे सिद्धिदा होतु ॥२॥ 


जेसि महौवयारो वद॒ सम्मत्त-नाण-दाणेहि । 
तेसि आयस्ञिंणं को ण कयण्ण्‌ थद्‌ कुणई ? ॥३॥ 


 चवृस्ककम्‌ २ स्मरणम्‌ । 


अथ भीचन्दनमूनि-विरचिता 
प्राक्रत-भाषा-निवद्धा रत्नपाल-कथा 
तत्र काव्यकारकस्य परमेष्ठि-पञ्चक-स्मृतिरूपं 


मंगलाचरणम्‌ 


जार्या-छन्दा सि 
विलसति यत्रानिन्तं ज्ञानादीनां 


तेषामदहंतां करोमि स्मरणं 


कृत्वाऽष्टकमेणां समूलनाशं स्वभाव-संलीनाः | 
जन्मावसरन-रदहित्ताः सिद्धा मे सिद्धिदा मवन्वु ।२॥ 
येषां महोपकारो वर्तते सम्यक्लव-ज्ञान-दानैः। 
तेषामाचार्याणां को न॒ कृतज्ञः स्तुति कुरुते ?।३॥ 


चतुप्कक सहजम्‌ । 
सुभवत्या ।1१॥ 


विज्जाणं वित्थारो सृलहो जसि सगासओ हव । 
विज््ाविअ“-भव-तावा संतु सरण्गाः उवज्साया ।६॥ 
जसि दसण-मेत्तं खवेई भनव्वाण कदु-कोडओ । 
इह तसि सहण पय-कमल को ख॒ पणमद ? ॥५।। 
एव परमेद्रीण पंचण्ुं भाव-धुजणं किच्चा। 
अहूमप्पण्ण्‌ कल्व काउ सहसा पयद्रोम्हि ॥६॥ 
पर-पुरगल-सत्ताणं कहू करिज्जह सुहाण परिहासः? 
टुक्खाणं पि तहैव य, हंत! विचित्तोस्थि ससारो 11७॥। 
कि हणं, क रुजण, को सोओएस्थ को णु आणंदौ? 
पूरगल-धम्माण किर सन्वा सण-भंगूरा लीला ॥८॥ 
कहमेगम्मि वि जम्मे जीवो अणुहवई कम्म-वेचित्ति । 
कय रयणवालस्स य णिदंसणं सम्ममिह्‌ अत्थि \।६॥ 
कल्वषछडा“विरहिजमवि सदहाव-सरसं कहाणयं महुरं । 
मणलकिञओ वि वालो णागरिघण-कारगो कि णु?11१०॥। 








१ दिष्यापिततमवतापा २ शरण्या --शरणे धाधवः ३ परिभापा ४ कान्य 
च्छटाविरहिनिमयि । 


। 


विद्यानां विस्तारः सुलभो येषां सकाशाद्‌ भवति। 
विध्यापित-भव-तापाः सन्तु शरण्या उपाध्यायाः 1४ 
येवां दशंन-मात्र क्षपयति भव्यानां कष्ट-कोटीः। 
इह तेषां साधूनां पद-कमलं को न प्रणमति ? 11१ 
एवं परमेष्ठीनां पञ्चानां भाव-पुजनं कृत्वा, 
अहमत्पज्ञः काव्यं कतुः सहसा प्रवृत्तोऽस्मि ॥६॥ 
पर-पुद्गल-सक्तानां कथं क्रियते सुखानां परिभाषा । 
दुःखानामपि तथेव च हन्त ! विचिवोऽस्ति संसारः ॥७॥ 
कि हसनं, कि रोदनं, कः शोकोञ्र को चु आनन्दः? 
पुद्गल-धर्माणां किल सर्वां क्षणभडगुरा लीला 
केथमेकस्मन्नपि जन्मनि जीवोऽनुभवति कमे-वै चि्रीग्‌ । 
कथा रत्नपालस्य च निदशषेनं सम्यगिहास्ति ॥६॥ 
काव्यच्छटा-विरहितमपि स्वभाव-सरसं कथानकः मधुरम्‌ | 
अनलंकृतोऽपि वालो नाकषण-कारकः कि- नु ? (१० 


९ 


पटमो ऊसासो 
५ 


हओ किर अर्दृए काले अत्थि पाइञ"सु देर-सोहिअं 
बहु विहुञ्जाण-पन्वय-परिमडिअिं पुरिमतालपुर नाम णयरं । 
तत्थ रज्ज-धम्म-णीद-सृणिउणो तक्कर-पारदारिअ-पस्स- 
ओहरार्ईमु कूरो वि परमसोमो भुभवल-परिकंपिअ-सत्त्‌. 
णिवहौो अणलसो सूरसेणो णाम णिद्रेड्‌ \ अणेगे इव्भा 
सेद्धिणो गाहावद्णो अपरिहूअ-विहवा अमाण-मच्छरिणो 
तत्थ परिवसनि 1 तेसि मिञअनव्वयार्णः पि धण सुसप्पभोग- 
म्मि णईसोत्त पिव पवहह्‌ । मायर पिव पेच्छद्‌ पर-जुवद्‌- 
जण तेसि चलज्जालुदणी" दिद्री 1 मणयमवि गरदहिअं कारण 
सत्ति पायच्छित्तं पडिवज्जिउकामा तैसि तत्त-परिपूआ मई । 





१ प्राङृत सोन्दय-शो्भितसु २ मितव्ययानामपि ३ श्यौणादय ' इतिसूत्रेण 
माधु, लज्जानुरि्यर्थ 


॥ 


१ 


प्रथमः उच्छ्वासः 
& 


इतः किल अतीते काले अस्ति प्राकृत-सौन्दयं शोभितं वहुविधो- 
द्यान-पवंत-परिमण्डितं पुरिमततालपुरं नाम नगरम्‌ । तत्र राज्य-ध्म- 
नीति-सूनिपृणः, तस्करपारदारिक-पदयतोहरादिषु ऋ. रोऽपि परम्‌- 
सोमः, भृजवल-परिकम्पित-रा्न-निवह्‌ः, अनलसः सूरसेनो नाम 
नृपतिः ! अनेके इभ्याः श्रेष्ठिनः, गाधापतयः अषरिश्रूत-विभवाः 
अमान-मत्सरिणः तत्र॒ परिवसन्ति। तेषां सितव्ययानामपि धनं 
सुसभ्धरयोगे नदीखोत इव प्रवहति । मातरमिव प्र क्षते पर-युव तिजनं 
तेष लज्जालु हं धटः । मनागपि गदितं कृत्वा भगिति प्रायरिचत्तः ' 
प्रतिपत्तुकामा तैषां तत्व -परिपुता मतिः । इवः परेद: वा कर्तव्यं सुवि- 


रयणवात कहू 


सुवे, परज्जुः वा कायव्व सुविहिभ एत्ताहेः कुणि ` त्त तेति 
विसि जागरण । पाय धणेसरा अवि ते परदुहुम्मि 
दुवरिया । दुस्सहो तेहि खत्तिखमेहि पि ध्मिजो पराहवो । 
आआवडिपएु बहुकेज्जभारे वि अवीअं* मूणति ते धम्मकज्जं । 
अहो ! जच्छरिथ {" तेसि सहल मणुभक्त पेच्छिकण देवा 
अवि पडिफद्धत्ति* तारिसा होड । 


तेसु सयन-~पुरजण-समाणिभो मेडि-चवखू-भूओो भद्‌- 
पटी दयल्लहिअयो जिणदत्तो णाम महैम्भो । सामाइभ- 
पडिवकमण-पौसहोववासादं सम्म पालेमाणो सुहसुहेण विहरड। 
सौ अंतरप्पम्मि निरेतरं सावयाण तिण्णि पखोरहे भावेमाणो 
दुषतरं दुरवगाह संसार-सायरं पारं णेडं पयासइ । धरण-संप- 
याथो बहसण्णषए्‌ सो धम्मसपय । सग्भिाजलं पिव गत्तर 
जुव्वणं, विज्जू-पया्त-निह्‌ च जीविअ, परा पच्छा वा चडइ- 
अञ्वरं सन्वमिण "ति सरेतो अप्पमाओ अच्छइ' ! पाउसागमे 
मोरव्य भाविअप्पाण मुणिदचंदाणं दंसणं लहिजाण पंफल्स- 
माणसो हवई । ते धम्मौोवएसयं सह्ध वरंधि तस्त-गहण- 
मईए्‌ सायरे एगग्ममणो कू पलीकय"-पाणिचुअलो अआयण्णेड । 


तस्स सेद्िणो मणुअ-सरीर पत्ता विय अच्छरसा, विडी- 
भूभा विव गणसंतरई, सक्व विणयसंपया, वंस-परेषरा^^- 
लरदुच्च-सक्कारा, लज्जा-णमिअ-दिद्री, महु रववहारा भाणुमई 
प्राम भारिभा । जाए नेत्त-कष्मनः* मिक्वं उम्मित्लए दि पर- 
जण-गयावगुणाइ'" दहु. मृदिअ-पम्हजुअला 1 जाए णव- 
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पटमो ऊसासो र 


हितं 'इदार्नी कुर्मः" इति तेषां विशिष्टा जागरणा । प्राचः घतेदवर! अपि 
ते पर-दुःखे दुःखिताः । दुस्सहः तैः क्लान्ति-क्षमेस्पि घामिकः पराभवः) 
आपतिते वहुकायंभारेऽपि अद्धितीयं जानन्ति ते घर्मकार्यम्‌ । अहो! 


आइच्यम्‌ ! तेषां सफलं मनुजत्वं प्रक्ष्य देवा अपि प्रतिस्पधेन्ते तादशाः 
भवितुम्‌ । 


तेषु सकल-ुरजन-सम्मानितः भेधि-चक्ष. रतः भद्रषरकृतिः 
दयार हुदयः जिनदत्तो नाम मदेभ्यः । सामायिक-प्रततिक्रमण-पौषघो- 
पचासान्‌ सम्यक्‌ पालयन्‌ सुखं सुखेन विहरति 1 स अन्तरात्मनि 
निरन्तरं श्रावकाणां तीन्‌ म्तोरथात्र्‌ भावयतु दुखतरं दुरवगाह 
संसार-सागरं पारं नेतु प्रयस्यति । धनसम्पत्तः बहुमन्यते स॒घमं- 
सम्पदम्‌ । सरिजुजलमिव गत्वरं यौवने, विदयतप्रकाडनिभं च 
जीवितं, पुरा पड्चाद्‌ वा त्यक्तव्यं सवेमिदमिति स्मरनु अमरमादः 
तिष्ठति । प्रावरडगमे मयूरवद्‌ भावितात्मनां मूनीन्दधचेन्द्राणां दशनं 
लब्ध्वा प्रङुस्लमानसो भवतति । तेषां घर्मोपदेकं सार्घं वयस्यैः तत्व-ग्रहुण- 
मत्या सादरं एक्ाग्रमनाः कुद्‌्मलीकृत-पणियूमलः आकणंयति ¦ 
तस्य श्च ष्ठितः यतुजशरीरं प्राप्ता इव अप्सराः पिण्डीभूता इव 
गुणसन्तत्तिः, साक्षाद्‌ विनयसम्पद्‌, चंश्यपरम्परा-लन्धोच्च-संस्कारा, 
लजञ्जानमित्त-ष्टिः, मधुर-व्यवहारा सानुमती ताम भार्य ! यस्याः 
नेनकमेलानि नित्यमून्मीलितान्यपि परजननमलावगुणाच्र द्रष्टु ` मुद्धित- 
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णीभ-कोमलो वि उरो गहिअ-पद्ण्णा-सरक्यणदु वञज- 
किणो । जास वयणाइ सव्वेसि परमाल्हाय-जणगाडइं 1 
कुलमेरा च्चिय घाएु प्ररमा गरिमा" 1 गुरूण-पुरओ 
विणयस्षीला सा कथजली सब्वेहि दिहा । केणावि किमपि 
साहिआ" तह "त्ति" जुत्तं "ति" विकासर-वयणारविदाए पडि- 
वज्जमाणाए शाए सम्म भविं) स्सिरीस-कोमलगी वि 
अवो धर-कञ्जं अलेअ कुणमाणा पाडिवे्लर्णह्‌" पस- 
सि । तम्हा सर्वेहि घर-ववहारेसु पूच्छिअष्वा सा पीड्‌ 
वीसंभ-भायणं जाया ! पाडिप्फद्धिणोः वि अण्णत्थालम्भ 


ताए भणेसि महुर-ववहार पप्प विसुमरिअ-वेरभावा 
भूआ । 


एव सव्वमो दाहिणाभाव पडिवष्णो वि जिणदत्तो 
एगेण वितासल्लेण किचि उच्चेओ" वदद । जमेगेण कुलदी- 
वेण विहूण धगण-घण्ण-भिच्च-किकर-पडिपुण्णं सुसरज्जिज 
सूमेडिअ पि धव्रलगिह सुसाण-तुल्ल परिलक्ििञ्जद । हदि ! 
केरिसो शिष्टुरो किविणो विही {ज केसिमवि ण सव्वंगिञं 
सुहं नितिववेड । सव्व-काम-समप्पिौ वि पुरिमो ईसि अणणु- 
कूलत्तणं पायमणृहमेड चैव । सुहासोअंसि वि अहियाद्र 
काट सृष्टाः कालकूड-रेहा । मणुअस्स णिडालभ्मि कि 
भदमभद्‌' विहि ति कि णज्जद् अप्पण्णृणा मरणृएम्‌ । 
तटवि अन्क्षत्य-तत्त-निउणो आपाय-वधुरं पि पेरंत-दारुणं 
पौमालिअ परिणामं मूर्णेतो अंतग्गयं तं चिता-सत्लं णाद वहु 


१ वेमाश्नल्याद्या स्त्रियाम्‌ {रे० १-३५)} इनि निन्य स्त्रोन्वभू द कथिता 
३ प्रातिवरिण्मिङ ४ ए्रतिम्प्वनौऽपि ५ उदविग्न , यथा-भादुग्य उन्म उच्चेय 
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गेतं तत्‌ चिन्ताशल्यं न बहुं गणयति ! नसस्कार-महामन््र पत्तिक्षणं 
स्मरन्‌ सुखं जीवनं यापयति । 

अथ अन्यदा समागतः कौमुदी-महोत्सवः । तेन बहवः पौराः 
परिहित-नानाविध-ल्लोभननेपथ्याः मद्ाघ्यफभरणाऽलङ कृतत-शरीराः 
स्वकैः स्वकः परिवारः परिवृताः उद्यानाभिमुखं वाहनैः पादचारेण 
वा सानन्दं निगच्छन्ति 1 

इतदच भानुमती भोजनादि-सकल-गुह्‌-कार्यात्‌ निवृत्ता सती 
स्वके-भवन वातायने स्थिता चतुष्पथं प्रलोकितु' लग्ना 1 अकस्मात्‌ 
तस्याः दृष्टिः स्त्रीणां समूहे निपतिता । याः वनिताः पच्र-पौव-परि- 
वारिताः नाना-क्रीडा-संसक्त-मानसाः परस्पर मिलन्ति, हसन्ति, रमन्ते 
विविध-बालकथाः विस्तारयन्ति च । तासु कापि स्व-सिलिवं (स्व- 
लिख ) अगत्या गृहीत्वा मधुरमुल्लापयन्ती शनैः शनैः चालयत्ति । 
अन्या रुदन्तः डिम्भं विचित्राणि ऋीडनकानि दापयित्वा 
तुष्टभूत्पादयत्ि । इतरा 'क्रोडे कुरुः इति गृद्ीत-हेवाकं पोतं 
उत्थाप्य भद्र तदास्य-कमलं चुम्बन्ती सुखमनुभवति} धान्य्‌- 
कण -भक्षणपर पारापत-सन्दोहुं प्रय कोऽपि असंज्ीभूतो बालो 
विचि म्रनानू पृष्ट्वा अम्बां विस्मापयत्तिः। कापि अग्रे व्रजन्तं 
केमपिः जटिलं दशं यित्वा निजं अभक शीर पलायित्रुः कथयति । 
अपरा नानाप्रकार मिष्टान्न कत्वा लिश मृते सवात्सल्यं प्रक्चिपत्ति । 
परा डिम्भः समं मनःप्रह्वादजननीं कथां विस्तारय 


ती विविघ-गृह्‌- 
कार्यजनितं मस्तकस्थं वेदं शिथिलयति । एताहश्यः 


नना-वालक्रीडा- 
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गणड । णमुषकार-महामंतं पडिच्छणं सरमाणो मुहं जोबेणं 
जवेद+ । 

अह अण्णया समाग कोमृरई-महृसओो । तेण बहवे 
पउरा परिहिस-णाणाविहु-सोहण-णेवत्था मर्हग्वाऽऽभरणा- 
लकिअ-सरीरा सर्याहि-सएहि परिवारहिं परिवुंडा उज्जाणा- 
हिमुह्‌ वादृर्णाहि पायचारेण वा साणदं निग्गच्छति । 

इभो अ भाणूमई भोअणाई-सयल-गिहु-कज्जाओो 
निञद्वा समाणा सवग -भवण-वायायणम्मि द्विज चरप्पह 
पलोएड लस्मए । अकम्हा ताए द्रि थीण समृहम्मि णिव- 
हिया ! जाभो विलयप्मो पुत्त-पोक्त-परिवारिभञ नाणा- 
कीडा-ससत्त-माणमाओ परोप्पर मिलति, दसति, रमति, 
विविह-वालकहया वित्थारयति अ । तासु का स~सिलवं* 
प्रगुलिञाए गहिऊण महु रमृल्लावेत्ती सणिश्र सणिम्र चलावेड्‌ । 
अण्णा स्रत उभ विचित्ताणि कीलावणयाणि दावैऊण 
तद्िमप्पावेड 1 अरा "कोड कृणु" त्ति गहिञ^-हेवायं पम 
उदराविऊण भद्‌ तयस्म-कमल चु वेमाणो सुह मणुहवद । धण्ण- 
कण-भवषछणपर्‌ पारेव्च“~सदोहं केक्खिअ कोद असण्णोभूओो 
यानो विचित्तपण्ट पुलि अम्परय विम्हावेदट \ काड्‌ अग्गे 
वच्चे कमवि ञ्डिलः दसिङऊण णिग्र अन्भग्र सयराह्‌ 
पलाएद' सादहेदइ । अवरा णाणापगार मिद्रुण्णं किणि 
सिसु-मुहम्मि सवच्छल्लं पक्खिवइ । परा डिभेहि सम मण- 
पत्हायजणणि कहं वित्थारेमाणौ विविहू-ष र-कञज्ज-जरणिग्रं 
मत्थयत्य चेग्रं सिदिलयडइ । एआारिसा! णाणा-वाएदेकीला- 


१ पाययति प्पापिर्जव' (द° ४-४०} २ स्वकभवनवातायने ३ वनरिवा; 
"वनिताया विनया" (ह° र२-१२८) भ४स्वशिथु । यथा--दहरो ईिभो नुन्लौ, 
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गतं तत्‌ चिन्ताशल्यं न वहू गणयति 1 नमस्कार-महामन्त्रः प्रतिक्षणं 
स्मरन्‌ सुखं जीवनं यापयति । 

अथ अन्यदा समागतः कौमुदी-महोत्सवः । तेन वहवः पौराः 
परिदहित-नानाविध-कोमननेपथ्याः महार्घ्याभरणाऽचङकृत-शरीसः 
स्वकः स्वकः परिवारैः परिव्‌काः उद्ानाभिमूखे वाहनैः पादचारेण 
वा सानन्दं निर्गच्छन्ति) 

इत्च भानुमती भोजनादि-सकल-गृहु-कार्यति निवृत्ता सतती 
स्वक-भवन-वातायते स्थित्ता चतुष्पथं प्रलोकितु लग्ना ! अकस्मात्‌ 
तस्याः हष्टिः स्त्रीणां समूहे निपतिता 1 याः वनिताः पु्न-पौत्र-परि- 
वारिताः नाना-कीडा-संसक्त-मानसाः परस्परं मिलन्ति, हसन्ति, रमन्ते 
विनिधे-बालकथाः विस्तारयन्ति च ¦ तासु कापि स्व-सिलिचं (स्व- 
शिशु ) अगल्या गृहीस्वा मघुरमुल्लापयन्ती शनैः शनेः चालयति । 
जन्मा रुदन्तः डिम्भं विचित्राणि ऋीडनकानि दापयित्वा 
तुष्टिमुरपादयति । इतरा क्रोडे कुरुः इति गृहीत-हेवाके पोतं 
उत्थाप्य भद्र त्दास्य-कमलं चुम्बन्ती सुखमनुभवति । धान्य 
कण-भक्षणपर्‌ पारापत-सन्दोहं प्क्य कोऽपि यसंज्ञीभूतो वालो 
विचित्र प्रश्नाव्‌ पृष्ट्वा अम्बां विस्मापयति ) कापि अग्र व्रजन्तं 
केमपि जटिलं दर्शयित्वा निजं अर्भकं शीघ्रः पलायिततु कथयति } 
नवस नानाप्रकारं मिष्टल्न करीत्वा सिख मुखे सवात्सतल्यं प्रक्षिपत्ति । 
परा डिम्मैः सम्‌ मनःप्रह्लादजननं कथां विस्तारयन्ती विविध-गृहु- 
कार्यजनितं मस्तकस्थं वेदं शिथिलयति । एताहदयः नाना-वालकीडा- 





सिसू - सिर्लवो य अन्भमो पोजो (षाद्रय० ६५) ५ "क्रोडे कुरः ष्गोद मेते 


इतिभापा । € मृहीतहेवाकं छताग्रहुमित्यर्थः १० पासपत-संदीहम्‌ ११ जरा- 
धारिणं. १२ एीघ्रमु १३ कीला १४ वहुवचनमिदम । 
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नििखत्त-चित्ता मयरा जाणु-कुप्पर-माङए्‌ भाणुमर्ईए 
दष । तक्छण सा पृत्त-वद्ध णि उच्छं निहालेमएणी 
अगीह-सोअ-साथरम्मि णिमगा 1 हद्धी ! अफलो जाभो 
मे जम्मो!} ॐ} कि मए लद्धं णिरदुश्रं माणुसीत्तण | 
थू* { णिल्लज्जेण विहिणा मोरउत्ला णे समप्पिजा भउला 
अ्थ-सपया { ओः ! वसु" गाढमधयारं पत्थरिभ्रं दोस्‌ ! 
हरे ! कस्स परभ दुह पाउक्करेमि { धण्णाओ कय- 
पुष्णामो ण एनाओ अम्मयाभो जाहि सक्खं-सुविहिअ- 
फल पिव दुल्लह॒ पुत्त-मह-दिमयर-दसणं सुलद्ध । 
अहो { केरित णिरूवम अणुहूव-गमणिज्ज सुहु सवेअयति ता, 
मण कण्ण-जुभल कीलारय-बाल-रोलेण पडपुण्णं । 
अम्मो { तुडिभक्खरा ¶यड-वागरण-णिअम-विसदढा- चि 
सवाण वाणी उच्छु-लद्ित्तो वि अदहिथयर माहु रिग्रं पावे । 
अहह्‌ ! कया एजारिसं सोवष्णिग्र पच्च पेच्छिस्स, जया 
मामगमुच्छगमवि अवच्च-हलष्फलिग्रं भविस्सदइ । हहा. 
केवइया अगणिभा जंत-मंत-तंताइआा उवरूवरि 
उवाया पृत्तदरु कया, किणो ण केणावि किमवि पड़फल 
दसिग्र ? मणे" भास-रा्तिम्मि हुन विव ते बहत्तणं गया 1 
ओ † केरिसि अववत्थिग्र अविञारिश्र जडाएु पयडीएु रज्जं, 
जत्य ण पिमवि जहारिह्‌ दीसइ 1 अरे ! जत्थ य दरिदस्स 
निच्चलो वासो तत्थ अवारा परिवारस्म वुड्ढी । जत्थ पुण 
मुत्ताहलहि भस्मं भंडायारं तत्थ एकल्लोवि* दुद्‌ 
नवल्लो चदाण दिषटरीपहूमोअरइ। एव भाणुमरई विविह्‌- 


टरी.-निकेदे (° २-२६२} २ ऊ-गराक्षेपविस्मयमूचने (टै० २-२९६) 
३ चू-कृत्मायामु (° २-२००} ४ मोरउन्न मुश्ा (ह° २-२१५) ५ओ- 


पमो ऊसासो १५ 


निक्षिप्त-चित्ताः मातरः जानु-कुषैर-मावा भानुमत्या ष्टाः । तत्क्षणं 
सा पुत्र-वन्ध्यं निजं उत्सङ्खं निभालयन्ती अगाध -शोक-सागरे निमग्ना। 
हद्धी ! (निंद) अफलं जातं मे जन्म ! ऊ (गर्हायासु) कि मया लब्धं 
निरथंकं मानुषीत्वम्‌ ? थू ! (कुत्सायाम्‌) निलेज्जेन विधिना मुघा 
अस्मभ्यं स॒मर्पिता अतुला अर्थसंपत्‌ ! ओ ! (परचात्तपे) विष्वम्‌ 
गाढं अंधकारं प्रस्तुतं दस्यते ! हरे (क्षपे) कस्य पुरतो दूःखं 
्रादृष्करोमि । धन्याः कतपुण्याः णं (वाक्यालङ्कारे) एताः अम्बाः 
याभिः सान्नात्‌ सूविद्ित-फलमिवे दुलंभं पुत्रमुख-हिमकर-दर्नं 
सुलव्धम्‌ । जहौ ! कीच्शं निरुपमं अनुभवगमनीयं सुखं संवेदयन्ति 
ताः; यासां कर्ण॑युगलं क्रीडारत-वाल-कोलाहलेन प्रतिपुरणंम्‌ ! अम्मो ! 
(जारचर्ये) त्र.टिताक्षया प्रकट-व्याकरण-नियम-विषमा अपि शावानां 
वाणी इक्ष- यप्ठितोऽपि अधिकतरं मार्य प्राप्नोति) अहह ! कदा 
एतादृशं सौर्वणिकं प्रत्यूषं भक्षिष्ये, यदा मामकमुत्सद्कमपि अपत्य 
व्याकुलं भविष्यति ? हहा } केवतिकाः अगणिताः यन्त्र-मन्त्र-तन्वादिकां 
उपयु परि उपायाः पुत्राय ` ताः, किणो ! (म्र्ने) न केनावि किमपि 
प्रतिफलं दंशितम्‌ । मणे (विमर्शे) मस्मराौ हतं इव ते वन्ध्यत्वं 
गताः । भौ ! (पडचात्तापे) कीटं जन्यवस्थित अविचारितं जडायाः 
भरत्या राज्यं, यत्र ने किमपि यथाहु हर्यते । अरे ! (संभाषणे) 
यत्र च दारिद्रयस्य निस्चलो वासः तत्र अपारा परिवारस्य वृद्धि 

यत्र पूनः मृक्ताफलः भरितं भाण्डागारं, तत्र एकोऽपि तीयायां 


नवरेचन्द्र न हष्टिपथमवत्तरति 1 एवं भानुमती विविध-विकल्प-ताप्‌- 
परितप्ता एक्कसरिं (भगिति). सशब्दं परिदेवितुः आरब्धा । 


१६ रयण्पाल करटा 


विकप्प-ताव-परितत्ता एक्क-सरिभ्रं ससह परिदेविमा- 
दत्ताः । सकञ्जल-बाहूनीरेण उञ्जलं गंड्तल मलिणं 
कांड लम्गा 1 अलादहिः णेण पणरहू-सृष्णेण जीवणेणे' 
ति दिमाणी-दड्ढा भिसिणीः व्व विलीण-सुसमा जाया । 
णीसारसासमंता वि सहार-चम्म-कोसिअन्व पायड-" 
चेभण-केअणावि चेजणा-रहिां निन्नुत्ता ) 
अहो। अलक्िग्रं खु मोह्‌-महा रायस्स विडं] पृत्तपोत्तेदि 
प्रिवारिञा वि चिज्जंति विरहि चि । दुरहिगमा किर 
मोह्‌-महराए तणुवी' भण्णाणरेहा । सुह-संकप्पिए चि दुह 
दुहाइएवि" सुह, अव्भिडद्‌ˆ । वत्त्तो पोगालिभ्रं जासत्ति 
पत्ट्त्थ क्रि सुह, कि दुह्‌ ? इहगओ उत्थारो+ वि परिणद्ु- 
पत्तो पच्चक्खं सोजलिद्धोः ` । टत ! तहि कसाय-कलुसिभौ 
जीवो णो जदहातच्च जिण-देसिश्र धम्मं सदृ, पत्तिअद, 
रोपएदर्‌ प । 
इभो एगषेए+^ तत्थ जिणदन्तो सेहरी पेयसी*-ससीम- 
मगिओ । ग्रसु-ष्ाय ताए्‌ भिलाणं भृह्‌-कमल पेकिखिङ्कण 
किपि भसोहणं शति सकिओ जडं वैयणमणुहव॑तो सप्पणय 
महुरमहुरयाए गिराए्‌ साहिड पउत्तो-“दे,* आणिणि ! 
कोस तुम अञ्ज-विमणायमाणी लकिष्वज्जसि } को णु इर" 
एञारिसो मदभग्गो जणौ जया भवेद्द्‌ मरणो परदविओ" । 
जक्षत ˆ भरहसु, तस्स दृषटुववर-यटिग्न साधय, जहा हं तं 
णिरनिष्डैमि । कय-दुस्माहसस्स कोर-पायच्छिसि-दाणेग 
तस्स ॒दप्प ओसारेमि*। कोमल" कव्वरेणं अहर-द्विआद्रं 
‡ "एतरमरिय सनिति स्रनि' 


निवार ० १-२१३} २ मारब्धा लग्ना ३ रलह 
निकारपे (र ‰१८२ौ ४ व्रिपिनीव-कमलिमीवं ६ प्रक्टचेततनकेतनापि 





पठमो ऊसासो १७ 


सकञ्जल-वाप्पनीरेण उज्ज्वलं गण्डतलं मलिनं कतुः लग्ना । अलाहि 
(निवारणे) अनेन मनौर्थ-शुन्येन जीवनेन, इति हिमानी-दग्वा 
विसिनीव विलीन-सुषमा जाता । निःखवासोच्छवासमती अपि लोहकारः 
चर्मकौशिका इव प्रकट-चेतन-केतना अपि चेतना-रहिता निवृ त्ता। 


अहो अलक्षितं खु (निर्चये) मोहुमहुराजस्य विडम्बन ! पुत्र- 
पौत्रौ; परिवारिताः अपि खिद्यन्ते, विरहिता अपि । दुरधिगमा किल 
मोहूमदिरायाः तन्वी अन्ञानरेखा । सुख-संकलत्पितेऽपि दुःखं, दुःखायिततेऽ 
पि सुखं संगच्छते । वस्तुतः पौद्गलिकं आसक्ति-प्थंस्तं कि सुखं, कि 
दुःखम्‌ ? इहगतः उत्साहोऽपि परिणति प्राप्तः प्रत्यक्ष शोकादिलष्टः । 
हन्त ! तथापि कषाय-कलुषितो जीवः न यथातथ्यं जिन-दशितं घमं 
श्रद्धत्ते , प्रत्येति, रोचते च 1 


इतः एकपदे तत्र॒ जिनदत्तः श्रष्टी प्रयसी-ससीममागतः | 
अश्रूस्नातं तस्याः स्लानं म्‌ख-केमलं प्रक्ष्य किमपि अश्येमनमिति 
राद्धिः अतुलां वेदनां अनुभवन्‌ सप्रणयं मधुर-मधुरया भिरा 
कथयितुं प्रवृत्त-- “हे मानिनि! कस्मात्‌ त्वं अद्य विमनायमाना 
लक्ष्यसे? को नु एतादृशः मन्दभाग्यो जनः, येन भवत्याः मनः 
प्रतीपितम्‌ ? फगिति भण, तस्य दुष्टाक्षर-वटितं नामेयं, यथा 
सहं तं निग्रण्हामि । कतद्स्साहसस्य कठटोर-पायरिचत्त-दानेन तस्य 
दर्पः अपस्ारयामि } कोमलकपैटेन अधर-स्थितानू वाष्प-बिन्दून्‌ मृजन्‌ 


६ तन्वी '्तन्वीतुत्येषु" (हे २-११३) ७ दुःखाधिते ८ संगच्छते "समा अल्भिधः 
हि° ४-१६४) & मसक्ति-पयस्तं १० उत्साहः । वोत्सादे भो , हश्चरः (हे 
२-४५) ११ आश्लिष्टे ल धौ (है° २-४६) १२ एकषदे-सहसा १३ प्रेयस्ीस- ,, 
मीपम्‌ १४ दे' सम्बोधने १५ "इर" किलार्थं १६ अतीपितं-प्रतिकूलतां-नीतम्‌ 
१७ ह्यमित्ति १८ अपसारयामि १६ कोमलकर्पटेन (रुमाल इतिभापा) । 


१८ रयणताल कहा 


बाहू-विदू& बु छमाणो भत्ता सोभ-कारणें मग्गिड लग्ग 1 
प्रतु सुषण्टिख्कएु पणदणीषु म एुगमति कक्खरं वीामररिमः 
पच्चूल्लं' तुडिभ-मुत्ताहल-मालं पिव नेत्तषुधार वासेमाणी 
अर्व दुक्खं जायी । 

पाणसमे । कहं मौणमालविभ ददृश्र दुहयमि । असु- 
गिमतत्येणः सषु कह हद्‌-पडिजरो कापव्यो ? धी ! क्षी ! 
ते गिषव्यासम जस्य पडिकूलयावण्णो इत्विआ-जणो मणम्मि 
विसीभ््‌ । णिवडिा च्विय भूर्भेअग्वा तेत्थ धोरा विया 
चिज्भु्‌ जत्थ भवेमण्णिजजड णारी-वग्गो परिसमत्तेण । परं 
षट्‌ वा' सदं पे अद्ध निणीए. णिचारमर्पर्हुं देह, एवं 
पभणमाणेण सेद्िणा उवङ ददआ, पुणो पृणो अणुरदा 
भायण्णिउं अयंइ-सशृष्ि " सोज-कारणं । 

वद्रणा परमनपेम्म-पोसिजा भज्जा क्रिचि पयदित्था" 
जायाः । पष्देवस्स अर्हिणेदण कुणमाणीए तीए कह कहर्मषि 
जा्णालिओे छिञ-सोम-वदभरोः \ अन्जरत्त { अज्जं भोप- 
पाणं कसषिण वर-कज्ज संगोविज गवकर्छम्मि द्मा । 
भसि भे द्वद णिवड्जा चउप्पहम्मि अहडमाे 
पत्त-पीत्त-परिवारिए विलयाजसो । ते पेच्छिअ मे हिअयम्मि 
क पसुता पृत्त-कामणा जा्रूआ जाया । अहह्‌ { धण्णाणो 
एञामो भमेण, जणं पुरस्य घुलि-धुिरख सम्म 
णच्चारा नेपिच्छिआा" रसपरा = स्वेमाणा = विषवेक्ीर- 
देवाणा पामाः कीर्लति, रमति, पृरलोद्रति च), अहयं - 





१ भ्रन्युतं २ जज्नानतध्येन श्लौ साणमुणो" (हर ४-७)} ३ वणएमि-णकनीमि 
यथा-मक्कडं ववद थ तरे वारिद (५६७ पादन नाममाला) ४ अक्ाण्ड-दमृत्थ 
अयदमण्वमर" (पदरयर २३६) ५ प्रषनिस्था ९ भागिन्प ) पृष्रष् 


पटमो ऊसासौ १६ 


भरता दोक-कारणः मागेयितुः लग्नः! परन्तु तूष्णीकया प्रणयिन्या 
न एकमपि अक्षरं व्याकृतम्‌, प्रत्युत, त्र.टित-मूक्ताफल-मालामिव 
नेव्राम्बुधारां वर्षयन्ती अत्तीव दुःखिता जाता 


प्राणसमे ! कथं मौनमालम्ब्य दयितं दुःखयसि ? अन्ञाततथ्येन 
मया कथं दुःख-पतीकारः कत्तं व्यः । धिग्‌ } धिग्‌ ! गृहस्थाश्रमं यत्र 
प्रतिक्रलतापन्नः स्त्रीजनो मनसि विषीदति । निपतिता एव ज्ञातव्या 
तत्र घोरा विपद्‌-विद्य.त्‌ यत्र अवमन्यते नारी-वगेः पुरुषमात्रं ण । परं 
नाहं राक्नोमि सोद मे अर्द्धाद्धिन्याः निवारणाहं' दुःखम्‌ । एवं 
भणता श्र प्ठिना उपगूढा दयिता, पूनः पूनः अनुरुद्धा आकणंथितु' 
अकाण्ड-समृत्थितं शोकेकारणम्‌ । 


पत्या परमपरं म-पोषिता भार्या किञ्चित्‌ प्रकृतिस्था जाता 1 
पतिदेवस्य अभिनन्दनं कुनंत्या तया कथं कथमपि ज्ञापितो निजसोक- 
व्यतिकरः ! । आयंपुत्र ! अद्याहं भोजनादीनां कृत्स्नं गृह-कार्य संगोप्य 
गवाक्ष स्थिता ! अतकिता मे दृष्टिः निपतित्ता चतुष्पदे आद्िण्डमाने 
पु्र-पौत्र-परिवारिते वनिताजने । तं प्रक्षयमे हृद्ये कापि प्रसुप्ता 
पून्रकामना जागरूका जाता । अहह ! धन्याः एताः भागिन्यः यासां 
पुरतो धूलि-धूसरिताः मन्मनौच्चासाः जंपिच्छिभाः (यत्किमपि मागं 
णक्ीलाः) हसन्तौ रुदन्तो विष्ठितहेवाकाः पाकाः कीडन्ति, रमन्ते, 





गिन्योर्गोमः (हेऽ १-१६१) ७ जिसे देखता है उसे चाहने वाला । यथा-- 


जेपिच्छडइ तंपिच्छड्‌ जो सो जंपिच्छिमो भणिओ (६५५ पाई०) ठ विरोध्या- 
ग्रहाः । & पाकाः १० अहमेव-अहयं ! 


ह रयणवाल कदा 


तु कैरिसी अहृण्णा अपृरण्णा ऊसरधरणी-सकासा जीए णो 
एगमवि वौ परिपुडि भूम 1 इद भुवणतले भोअस्मि' 
केवलमह इत्यी-भोलीए* विदुदाणा पत्ता 1 

पियवर ! ण कह सेजी जायए मे वज्ज-कटोरम्मि 
हिअयम्मि ? केत्तिओो कालो बोलीणोः पयद्टे अम्हार 
पाणिम्गहशो, तहवि ण अल्लिविअ " देवेण कूलदीवग एगमवि 
अवश्च । णाऽप्यण्णिजा सुभिणे चि जाय-कटा । पत्थृजा 
अरोग उवाया थोदवेताए" आस्ा-पयास दसिभ अते फण- 
वुव्युम-सनिहा अदिद्ा जाया । कुलभव्खर विपाकोणु 
एञ।रिपीए महाचच्छीए्‌ संरक्विरो* भविस्सद् ? सयल- 
पुरजण-पयद्िमं भवओ अहिजाण क्रि ण णाम पम्हुटर 
होहि आगायि-वंखयरययाएु ? एव सगग्मयक्खर भणमाणी 
भाणुमरई पुणरवि रोत्तुमाढत्ता । 


अतो संधुविकअ^ सोअ-जलणं केकट्मवि णिवाचिडणः 
सेष्िणा कहि -““सुहवे । तेत्तविजाणिरी ˆ भविति 
कहुमूत्लेविजाई निरद्ु-चिताविआणाद्र? ण याणास्ि कि 
अणुल्लधणिज्जा हु दद्वविगी ` रेहा ? वहुणिञ्जो चिय अणि- 
च्छिञव्वौ चि पामरेण जतुणा कय-कम्माण भारो। किण 
अणृचिद्रुमो अम्हे पडदिओहुं पृत्तवडिभाए कमवि कमि 
उवाय, तद्टाविण हाद जड फलीभूआं अम्हाणं आसा, 
तर्याणि अततराय+-विञर भिअमेव मुग अग्ने तं । 

अभ्जवि ण विण्टरुः किमवि) पणद्भा होज्जा जष् 





सवनीयं २ स्वरीषटरन्छौ ३ व्यतीन ४ अयित (अर्षैरति्सिव-चच्चुष्प- 
पणामा ?० ४३६) ५ स्तोक्वेनाया स्तोक्स्य धोक्क-पोव-यैवा' (हैर 


पहमो उसासो 


४ ५३ 
प्रलुखन्ति च ! अह्‌ तु कौ अधन्या अपृण्या ऊषर-धरणी-संकाशा 
यस्यां न एकमपि बीजं परिस्फूटितं भूतम्‌ । इहे भुवेनतले अवतीयं 
केवलमहं स्तरी-माल्यां बिन्दुस्थानं प्राप्ता । 


प्रियवर ! कथं खेदो जायते भवतः वज्रकठोरे हृदये ? कियान 
कालो व्यतीतः प्रवृत्तं अस्माकं पाणिग्रहणं; तथापि न अर्पितं देवेन 
कुलदीपकं एकमपि अपत्यम्‌ । नार्काणता स्वप्नेऽ.प जात-कथा । 
प्रस्तुताः अनेके उपायाः स्तोकवेलायां आश्ञा-परकाशं दर्शयित्वा 
अन्ते फन-वृद्‌वृद्‌-सत्नि माः जद्ष्टाः जाताः 1 कुलभास्कर विनाको नु 
एतादृश्याः महालक्ष्म्याः संरक्षिता भविप्यति ? सकल -पुरजन-प्रतिष्ठितं 
भवतः अधिधानं किन नाम विस्मृतं भविष्यति आगामि-वंश- 


परस्परायाय्‌ { एवं सगद्‌गदाक्नरं भणन्ती भानुमती पनरपि रोदितु 
भारष्ा 


अन्तः सुक्षितं सोकज्वलनं कथंकथमपि निर्वाप्य श्रं णष्ठिना 
कथित्तमु-- “सुभगे ! तत्व-विन्ञाव्री भूत्वापि कथं उल्लम्वितानि निरथं 
चिन्तावितानानि ? न जानासि कि अनुत्वंघनीया ु' (खलु अर्थे) 
देविक रेखा । वहनीयः एव अनेष्टव्योऽपि पामरेण जन्तुना कतकर्मणां 
भारः । कि न अनुतिष्ठामः वयं प्रतिदिनं पूत्र-प्रतिज्ञया कमपि कमपि 


उपाय, तथापि न भवति यदि फलीभूता अस्माकं आशा तदानीं 
अन्तराय-विजृम्भितमेव ज्ञातव्यं तत्‌ । 


अद्यापि न विनष्टं किमपि! प्रनष्टा भवेयुः यदि धनोत्करा इव 
एुण्य-परमञ्जन-स्फट्ताः प्रसपरहाः । भवेत्‌ शीघ्रमेव फलितः, पुष्पितो 





२-१२५) € संरनित्ता, लीलाद्र्स्येरः (ह० २-१८७) ७ विस्मृतमु ८ जाञ्वल्प- 
मानम्‌ ई निरवप्य १० तत्वविज्ात्री ११ दैविकी १२ अन्तरायविजम्भितमेव 1 


२२ रयणवालं कह 


चणवकेरा" इव पृष्भः-पटजण-फंडिया पन््ूहा । हवेज्ज 
सयराहमेव फललिभे) पुथ्फिञओो से मणोरह्‌-कप्ष्क्खो \ 
अस्थि आसा अमरधगां' ति पसिद्धा लोग्गृत्तौ । तम्हाण 
हयाेहि दोअब्व अम्हेहि ।" 


तवखणमेव तस्थ पाउन्भूम' जवंखजक्खिणी-जुभलं \ 
स्तत भाणुमद्‌ -अणुक्पमाणीए जविषठणीए अग्गे गच्छतं 
जविखद अणुरुञ््चिङण दरिसगा दिष्मा । जिण्णासिअ 
सहाणहह-पुष्लोहि महु रसेहि ताए चिताए पञजोजण्‌ 1 
परुण्णवयणाए* भाणुमईए त जुअल पणमिञ परवेद सन्व- 
मवि सोअ-कारणा । पृक्तवन्न सुण्ण जीविअ' णाई' ` चिरं 
सेर सक्कं । अञ्जतण सुदिणा अम्हेच्चय, जम्मि दिष्वं 
दरिसणमणायास लंद्ध । नूर णद्भा पच्चूहा । उण्णा 
मगलाड' । पवुडद“ मुहोदक्केणः । अणाचिक्खणीयप्पहावाः 
हवति खलु बु दारा । वुःव्वतु अणुग्गरहु । जओौ हवति 


अणुग्गहसोला महाणुभावा । इत्थ विणयमाणी भाणुमरई 
भिवडिञा तेसि चलगोसु । 


एत्थंतरम्मि हिभयाचु-जक्वाहिवदणा ओहि परजिअ 
विलोदअ तेसि भविस्सं । विमणायमाणेण जक्तेसेण पच्चु- 
तरिञ्र तक्काल--““उन्मवर † विलिओ^^ हं होमि वर पणा- 
मेउ^*। सुण, होहिड ते पुत्तो लच्छी-पणासेण साद्ध । चइअव्वं 


तुर्व्भाह्‌ पि इग पुरगेहाछ्य\ पुत्तो वि बुदिदं लहिस्स 
पर-हत्य-गञ, कि पणामेमि^ वर्‌ 2५ 


१ पनोन्कगा --मेषभमूहा 2 पृण्यप्रभञ्जनम्मेदिवा ३ ययगह-तत्भण, 


पठमो ऊसासो २३ 


नः (अस्माकम्‌) मनोरथकल्पवृक्षः । अस्ति आशा अमरधनमु इति 
प्रसिद्धा लोकोक्तिः । तस्मात्‌ न हताः भवितव्यं अस्माभिः । 


1.1 


तरक्षणमेव तत्र प्रादुभूतं यक्ष-यक्षिणी-युगलगम्‌ । रुदतीं भानुमतीं 
अनुकम्पमानया यक्षिण्या अग्रे गच्छन्तं यक्ष न्द्र अनुरुध्य दशनं दत्तम्‌ । 
जिज्ञासितं सहानुभ्‌तिपूर्णेः मधुराव्दैः तया चिन्तायाः प्रयोजनम्‌ । 
पररदितवदनया भानुमत्या तद्‌ यूगलं प्रणम्य प्रवेदितं सवंमपि शोक- 
कारणम्‌ । पृत्र-वन्ध्यं शून्यं जीवितं न चिरं सोदु' राक्यम्‌ । अद्यतनं 
सुदिनं अस्मदीयं, यस्मिन्‌ दिव्यं दर्शनं अनायासं लब्धम्‌ । नूनं नष्टाः 
्रत्यूहाः । उदीर्णानि मङ्खलानि ) प्रवृद्ध जुभोदकेण । अंकथनीय- 
भ्रभावाः भवन्ति खलु वन्दारकाः । कुर्वन्तु अनुग्रहम्‌ । यतः भवन्ति 
अनुग्रहशीलाः महानुभावाः, इत्थं विनयमाना भान्‌ मती निपतिता तेषां 
चरणयोः 1 


अत्रान्तरे हूदयालु-यक्नाधिपततिना अवधि प्रयूञ्ज्य विलोकितं तेषां 
भविष्यम्‌ । विमनायमानेन यक्ष शेन प्रत्युत्तरितं तत्कालम्‌ --“इभ्यवर ! 
त्रीडितोऽहं भवामि वरं अपंयितुम्‌ 1 श्डणू, भविष्यति ते पुत्रौ लक्ष्मी- 
प्रणाशेन सार्धम्‌ । त्यक्तव्यं यु वाभ्यामपि इदं पुरगरहादिकमर । पृत्रोऽपि 
वृद्धि लप्स्यते पर-हस्तगतः । कि अपयामि वरम्‌ ?" 


सथा--- 


सयराहं नवरि थ दुत्ति ज्नत्ति सहसत्ति इक्कसरिञं च । 


अविहाविं इक्क्वएु अतक्किअं तक्खणं सहसा | 


--(प्डयलच्छी° १७} 

४ प्ररुदितवदनया ५ नअण णाद नबे (हे २-१९१) ६ उदीर्णानि 

७ ब्रृद्ध ८ शुभोदकेण ९ अकथनीया १० बृन्दारकाः--देवाः ११ बरीडितः-- 
लज्जितः १२ अयंयितुम १३ अर्पयामि । 


२४ रयर्णवाचल कृष्म 


हस्सिवस-वसप्पमाणद्िया = उरस्विसिजः-वयणोर्‌- 
विदा माणम्‌ पइणो पुव्मेव सहेडं पउता--'"जहिरदणा, 
अदिरादेगा मे वरस्॒ । अणुर्गह॒ड जवेखणाह्‌ { नच्छी- 
विणिमयेण लव्भामो जड अम्हे कुलभेक्वरस्स दरिस्णि । भ 
एत्थ वीमममिज्ञे किचि वि । पुत्तविहूणाण विच्छढ्भट 
पडिपले हिअय } पुत्त दट्‌ट्ण सच्च त दरिह्-जणिग्र दुक्छ 
विम्हरिश्र° भविरसह } तम्हा देव { कुण किव । तयक्रमल 
करिवालुणा अक्घेण तदव्य "त्ति पणामिग्र चरं ! पञजनिडडहि 
दिये जपरईहि । ्रतद्ध^ पत्त त्ख अक्खज्‌अल । 

वद्कंकतो कोड कालो \ ससत्ताः जाक भाणुमर । 
उव्वैलिओ” जाओ हरिस~पारावारी । गुच्विणी सष्टिणि 
शनि सब्वेहि तवनुअज-जणेहि* णाय सारद ! किनु चिर 
सचिआ विभू अण्‌ दिरा पनाण्ड पउत्ता । एगओ आय- 
ण्णिज्जदर ज विविह-महुग्ध-विक्केज्ज-भरिञा तरणो मन्ध. 
संग्रह वृडडा 1 परमौ सदेसये पत्तो ज॒ कल्थड्‌ गोहमाश्ख 
धण्णोगण महाभडायार्‌ अकम्हा अग्गिणा उज्छा। अष्णभो- 
दविद्ु-दरसाओं पत्तो लद्धा ज अभुगमो प्मुहौ वाणोत्तरो ° 
गर्द सपय घेत्तूण पताइञने ‹ दओ वपवप्स्मु वि स्वये 
यत्पुरा भाता मदत्तेण गया । छसु मायु सिटी समंत्तभो 
दालिदुदेण परराहूमो । कम्मगरा भिर्वा वाणिन्जिअ"१ 
चिरपरिचिभा वि सेटि मौत्तण पग्संतिमा" धा, 
तदेवे मित्ता, सयणा दायदय सहुयरा चि चिमुहीभमा । 





१ टवीवण-पिमपेदहृदया २ उन्मियिनवदनारदिन्दा ३ यिक्षभ्यनि ड 


दिम्पूत ॥ पथा ष्पद किस्य" (दषनच्छरी ५५०) ४ यन्तधौ स समन्या 


घटमो ऊसासो २५ 


-पंवशा-बिसर्पद्‌ हृदया उन्मिषित-वदनारविन्दा भानुमती पत्युः- 
पूर्वमेव कथयतु भवृत्ता-- (अभिनन्दनम्‌ ! अभिनन्दनमर ! भवता 
वरस्य, अनुगृह्णातु ! अनुगृह्णातु ! यक्षनाथ ! ल्मी विनिमयेन लभामहे 
सदि वयं कृल-भास्करस्यदर्शनयु ! न अन्न विमर्नीयं किञ्चिदपि । 
ूत्रविहीनानां विक्ष.म्यति प्रतिपलं हदयम्‌ । उन दृष्टवा सवं तद्‌ 
दारिद्रय-जनितं दुःखं विस्मृतं भविष्यति । तस्माद्‌ देव ! करोतु 
कृपाम्‌ !"' तत्कालं कृपालुना यक्षं ण (तथास्वुः इति असितं वरम्‌ } 


पराञ्जलिपटाभ्यं स्थितं दम्पतीस्याम्‌ । अन्तर्धा प्रप्त तत्क्षण 
यक्षयुमलम्‌ । 


व्यतिक्रान्त कोऽपि कालः । ससत्त्व जाता भानुमती । उद्वेलितो 
जातो हषं पारावारः । युविणी श्व ण्ठिनी' इति सवः तक्नुयजन 
(स्वजनजनैः) जातं सानन्दम्‌ । किन्तु चिरसंचिता चिभरूति अनुदिनं 
पलायितु' प्रवृत्ता । एकतः आकण्यते यत्‌ विविध-महा्य-विक्र य- 
भरिता तरणी मध्ये समुद्र त्‌.डिता। परतः सन्देशः प्राप्तो यत्‌ 
कुत्रापि गोधूमादीनां धान्यानां महमभाण्डामारं अकस्मात्‌ अग्निना 
दग्धम्‌ । अन्यतः दविष्ठ-देशतः प्रवृत्तिः लव्ध यत्‌ अमूकः प्रमुखः 
चाणोत्तसे गूर्वीं सम्पदं गृहीत्वा पलायितः । इतः व्यापारेष्वपि सवषां 
वस्तूनां भावाः मन्दत्वं यताः । षट्‌षू मासेषु श्रेष्ठी समन्ततः 
द्रारिद्रयंण पराभूतः! कर्मकराः भृत्याः वाणिजिकाः, चिरपरिचिता 
अपि श्र ण्टिनं यूबत्वा परसत्कामभूताः। तथेव भित्राणि, स्वजनः, 
दायादाः, सहचरः अपि विमृखीभरूताः ) स्थावरा जद्धमाअपि च 


सगभ ७` उद लितः = तक्करुभजनः-स्वजनः (देशीयः) ६ आकष्यैते १० बणो- 
त्तरः --देशीय-णव्दः 'ुमास्ता' इतिभापा ११ वाणिज्यकराः १२ परसत्काः- 
परकीया इत्यधेः १३ पुः° नं यथा--मित्तो, सही, वय॑सो (पादयलच्छी १९१) 


२६ रयणवाल का 


थावरा जंगमा वि य तत्थगया सपया उत्तमण्ोहि ` अहिकया । 
भ्मि-गय दविणमवि अदिद्रु केणावि अवहृड । एत्तिएण 
जिणदत्तो थेवसमयभ्मि वि णिस्सोजाओ । सेद्िणा चितिम्र- 
ह्रे ! किमेग्र जाय ! केरिच्छा वस-परपरा-सचिआ सिरि 
अन्भविलाय विलोणा ¦ विचित्त विहिणो विलसिग्रं 1 
मुमिगों वि अलक्रिखओ वासरा पर्चख समोद्ण्णा । अईव 
पच्चभिणष्णायाऽ सिशेहिणो वि विगलिअ-सोटद्‌दा स्रवृक्ता 1 

धी धी { सत्यपरा जगस्सपीई | को कस्स' ्िण 
साहैेउ सक्कं 1 तदहावि कैरिस ममत्त ? विचित्ता मुच्छा। 
अवागरणिज्जा आसत्ती । अहो वड्डखेडडमेय“ ! जे म्ल 
सयासाओ अच्चत-लहूभूमा तुच्छा अकिचणा गुरु्तणं गया, 
जावज्जीव णो भै उवयार पम्टरुस्पामु' त्ति बयमाणां सता 
णत्ताहे सब्बे वि विमुहा विदूरगा जाया। नृण ण कस्सद्‌ 
दोसो, भविअल्वथाए्‌ चावल्लमिणमो । अहवा ण॒ आटु 
करि ुव्वमेव जक्ख-पु शवेण ? ता अलमेत्य चिताए । तित्ति- 
वखामो पत्तआसं* विवयं । कराफदिदढ्च' कटु कहमण्णहा 
भविस्सडइ | 

समागभ सत्तमो ममो गृत्विणीए भज्जाए । पडदिणा 
स द्धाऽमुहु"-उद्मतैण वुण्णाविः सा गव्भगय तेभ्रं पेच्छमाणो 
अतो सुहमणृहवडइ । एगमा समयण्णुआए भाणुमरईए्‌ पडदेवं 
पड णिवेदर््र-भज्जउत्त ! पयद्िज्जडद' मे गव्भस्स सत्तमेण 
मासेण । कि णाइ अहिगमिज्जई" भवया पुत्तमिभित्तं किपि 
अणृ्वाणं ? केरिसो अम्ह्केरा' णथरम्मि प्रा ? पमित्ने 


१ उन्तमर्णं दायते २ निमस्व -निधन ३ प्रत्यभिन्नाता ४ मदत्कौतुकमिदम्‌ 


पमो ऊसासो २७ 


तत्रेयत्ता सस्पद्‌ उत्तमर्णः अधिकृता । भूमिगतं द्रविणमपि अदृष्टं 
केनापि अपहृतम्‌ ! एतावता जिनदत्तः स्तोक-समयेऽपि निस्वो जातः । 
श्र षठिना चिन्तितम्‌ - हरे ! किमेतद्‌ जातम्‌ ? कीदक्षा वंशपरम्परा- 
२ ल्चिता श्रीः अश्चविलायं विलीना । विचित्र विधेविलसितम्‌। 


स्वप्तेऽपि अलक्षिताः वासराः प्रत्यक्षं समवती्णीः । अतीव प्रत्यभिज्नाताः 
स्तेहिनोऽपि विगलित-सौहार्दः संबु त्ताः । 


धिग्‌ \ धिग्‌! स्वाथंपरा जगतः प्रीतिः । कः कस्य इति न कथयितु' 
दाक्यम्‌ । तथपि कीदशं ममस्वम्‌ ? विचित्रा मूच्छ ! अन्याकर्तव्या 
आसक्तिः ! अहो ! वड़डखेडडं (महत्कौतुकं) एतत्‌ । ये मम सकाशात्‌ 
अत्यन्तलघुभूताः, तुच्छाः, अकिचनाः गुरुत्वं गताः ! '"्यावज्जीवें न 
भवतः उपकारं विस्परिष्यामः' इति वदन्तः सन्तः अश्रुना सर्वेऽपि 
विमुखा विदूरगाः जाताः ¦ नूनं न कस्यापि दोषः, भवितव्यतायाः 
चापस्यमिदम्‌ । अथवा न आदिष्टं कि पूर्वमेव यक्षपुद्धवेन ? तस्मात्‌ 


अलमत्रे चिन्तया । त्ितिक्षामहे प्रप्तकालं विपदम्‌ ! कराराकृष्टं कष्टं 
कंथं अन्यथा भविष्यति ? 


समागतः सम्तमो मासो गुचिण्याः भार्यायाः! प्रत्तिदिनं लन्धाऽ्युभो- 
दन्तेन उच्रस्तापि सा ग्मेगतं तेजः प्र क्षमाणा अन्तः सुखमनुभवति । 
एकदा समयज्ञेया भानुमत्या पतिदेवं प्रतिनिवेदितम्‌ “जार्यपृत्र | 
प्रवत्यते मे मरभ॑स्य सप्तमेन मासेन, कि न अविगम्यते भवता पृत्र- 
निमित्तं किमिपि अनुष्ठानम्‌ ? कीदशी अस्मदीया नगरे प्रतिष्ठा? 





वड्डखेङ्डमित्ति, देणीयः शब्द : ५ प्राप्तकालं ६ कराकृष्टम्‌ ७ लग्धाऽशुभोदन्तेन 
= दु्ला-उनुगस्ता ६ प्रवतत १० जधिगम्यते ११ अस्मदीयः 1 


२८ रयणवल्‌ कदा 


अवसरम्मि साहारणा अति जणा जहार किमवि काउ 
पयासेति । नवं तु लद्दडदौ राइणावि परमसम्माणणिज्जौ 
वटृह, के्‌ णो परिलविखज्जड सामडय पटदाण॒ल्वं किच्चं ? 

अज्सत्यवितामिलाणेण सेट्िणा भणिर्य-पिञा { सामा- 
इय मत्तमासिभ्र *माघरणि" त्ति णामग किच्च ण मए अले- 
क्खिग्न 1 पडदाणुरूवं सव्व साहु करेमि्ति अहिलसद मे 
उच्छुभो मणो । पर विहवेण विणा सव्वाओ दिक्षा 
मुष्णाओं ) तव्वहरित्तो केरिसो महूसवो । हा } सच्चा 
दु एमा जणस्मुड ज ““दरिद्ममो पराग्रवो णिथि" हन्त! 
कि कमि ? कत्थ वचस्चेमि ? विहिए वि पयत्ते कस्स वि 
सगासाओ ण पत्त हवई उद्धाररूवेपि धरां । सथणातु 
संकहमवि- ण कृशति 1 चिरपरिचिमा यु मित्ता अच्छि 
मेलणमवि कुगोता वनन्ति । किमिवि जायदिद्‌ति 
संकेता दूरओ पलायति । 

दारिद्‌-दुक्िभ्रं पदेव पेविख्कण समय-दक्खा ए भाणु- 
मईए भणिप्न-णाह ! दस एस संसारे । सतस्थपरायण। 
एत्थ क्षिणाति पउत्तौ । अणुऊलम्मि दिव्वभ्मि म्य 
पारेक्का णिए । पडिञनम्मि सा अचि हुवेज्जा 
पार्केरा 1 दृटी 1 विविरीयम्मि विदह्धिम्मि भ्र॑गलग्गाणि 
चत्याणि वि पडिवक्वत्तणी पटिवज्जेति । तहवि ण णेनन्वा 
दीणभावणा, ण ्दिणिज्जा आसा-रज्ज्‌. ण ह्‌ायव्वरो य 
पयत्तो । ह्वेज्ज पयत्त-जल-अव्भुविखअ।" कया फलीहूभा 
आभावल्ली । तक्केमि अहय जहा मम्मणो णाम इव्भो 





१ यरण्ठि-पाचपुई -गर्मषनी के मानद मधिने का मटपव २ यथा 


पटो ऊसासो २६९ 


प्राथमिके अवसरे साघारणा अपि जनाः यथार्ह किमपि कत्त 
प्रयस्यन्ति ! भवाच्र्‌ तु लव्धप्र्तिष्ठः राज्ञाऽपि परमसम्माननीयः वतेते, 
कथं नो परिलक्ष्यते सामयिकं प्रतिष्ठानुरूपं कृत्यम्‌ ? 


अधघ्यात्म-चिन्ताम्लानेन श्रेष्ठिना भणितमू- प्रिये ! सामयिकं 
सप्तमासिकं आचरणी' इति नामक कृत्यं न॒ मया अलक्षितम्‌ । 
'्रतिष्ठानुरूपं सर्वं साधु करोमि इति अथिलषति मे उत्सुकं मनः । 
परं विभवेन विना सर्वाःदिशःञुन्याः ! तद्व्यतिरिक्तः कीहशो 
महोत्सवः ? हा ! सत्या खलु एषा जनश्रुतिः यत्‌ ""दारिद्रयससः परा- 
भवो नास्ति” हन्ति ! कि करोमि ? कत्र व्रजामि ? विहितेऽपि प्रयत्ने 
कस्यापि सकारात्‌ न प्राप्तं भवतति उद्धाररूपमपि धनम्‌ । स्वजनाः तु 
संकथामपि न कवं न्ति ? चिरपरिचितानि खलु सित्राणि अक्षिमेलनमपि 


कुवंन्तः ब्रीडन्ति । (किमपि याचिष्यते' इति शङ्कमानाः दूरतः 
पलायन्ते । 


दारिद्रय दुःखितं पतिदेव पर्य समय-दक्षया भानुमत्या भणितम्‌-- 
“नाय ! ईदृशः एष संसारः । स्वाथे-परायणा अत कत्स्तापि प्रवृत्तिः । 
अनुद्रे दैवे स्वे परकीया: निजायन्ते ! प्रतिक्कुले स्वकाः अपि भवेयुः 
परकीया । ददी (हा धिक्‌) विपरीते विघौ अङ्घलग्नानि वस्वाणि 
अपि प्रतिपक्नत्वं प्रतिपद्यन्ते । तथापि न नेतव्या हीनमावना, न 
चे दीया जासारज्ज्‌ः, न हातव्यस्च प्रयत्न । भवेत्‌ भरयत्न-जलाभ्युः 
क्षिता कदापि फलीभूता जासावल्ली । तकंयामिः उह यथा मन्मनो 





मपि-"जापसी वात्तचीत' ३ निजायन्ते ४ स्वकाः ५ प्रतिपक्नत्वम्‌ ६ पयल्नजला- 
भ्युक्षित --निपिक्ता इत्यथः । 


३० रयणवाल करट 


म्ह परम-पीडम॑तो बाल-सहयरो । अगविडिएु एआरिसे 
विवया-समये भवेज्ज सहायगो कय!ईइ 1 एगहुत्तं! पुण) तस्स 
परिक्खा कायन्वा महु कहणेण । 

मम्मणस्म किलिद्ू-किबणिमाए पञच्चभिण्णाओ वि 
चेरी वौसस्यभज्जाए पूणो पुणो पेरिओ तगेह्‌ः-हत्तं गतुमणौ 
जाओ + मग्गे गच्छतो जहा-जहए समीवयड* तस्स दढमुद्टिणो 
धर तदहा-नहा उच्विग्य जाथद अतोकरणा ¦ छिदि! 
जोवत्ति तुमं जिणदत्त \ नहमाहम जाधग-भवि उररी- 
कुणेमाणो 1 कि रा जाधणाओ-मरणं पवित्त ? तुसए चल- 
मारा सेद्िणो चला तत्थेव थंभिञओ जाया 1 घीरमालं 
विग पुणो वित्चितेद--अलमल शोण आउलत्तणेण । णूणं 
पुरिसआर-जेयः सव्वदुक्वं "ति विभविमाणौ पुणो अग्गओ 
चलियो । इत्थ विसादृअतक्करणी कूकहुमविं पत्तो 
मम्मण-सेट्िणो हुम्मि । 

चिसण्ण-षयण आगच्छत जिणदत्त रिभालिअ मम्मणो 
विम्हिमो जानो । त्तक्वणं उद्विऊण ससभमं अहिमृहं ममो । 
सागयं' ति ययमाणी आस्ण-दारीण सतोतिजो । "कि 
मागमणकास्ण' इभ णौसकं वुच्छिमो । महुर-वयरणो 
पुण समासार्भिमो । 

विअलिअ-हियगैणावि जिणदतेण पाडउक्केया मणो- 
वेअणा । मित्तवर  ¶कि कृमि अकषुणिज्जं बहयरं ( आव- 
डिमोम्हि भोसणै विवयाजाले । विद्धिभा विधिहा पयत्ता 
विहनीहुआ ! ग्रतस्मि वलखहुयरं तुमं आसा आलवरां 


ह प्कवारमु २ मन्मनगृदाऽभिमूरखम्‌ ३ समीपयति ४ टंदमुष्टे ---वुपणस्य 


पढम ऊसासो ३१ 


नाम इभ्यो युष्माकं परमप्रीतिमानू वालसहचरः । आपतिते एतादृशे 


विपत्‌-समये धवेत्‌ सहायकः कदाचित्‌ । एकवार पुनः तस्य परीक्षा 
कत्तव्या मम कथनेन +" 


मन्मनस्य विलष्ट-कृपणतया प्रव्यभिज्ञातोऽपि श ष्टी विर्वस्त- 
भार्यया पुनः पूनः प्रं रितः तदुगृहामिम्‌खं गन्तुमनाः जाततः । मार्गे 
गच्छन्‌ यथा यथा समीपयति तस्य दृदमुष्ठेः गृहं तथा तथा उद्धिर्नं 
जायते अन्तःकरणम्‌ 1 (छि ! छि ।) (धिम्‌ ! धिम्‌ !) जीवसि त्वं जिन- 
दत्तः ! अधमाधमं याचकभावं उररीकुवंन्‌ ? किं न याचनातः मरणं 
पवित्रम्‌ ? त्वरया चलन्तौ श्रं ष्ठिनरचलनौः ततौ व स्तम्भितौ जातौ । 
धैयेमालम्न्य पुनः विचिन्तयति--जलमलं अनेन बकरुलत्पेन । नूनं 
पुरुषकारजेयं सर्वं दुःखम्‌, इति विभावयन्‌ पुनः अग्रतः चलितः । इत्थं 
विषादितान्तकरणः कथं कथमपि प्राप्तः मन्मनश्ेष्ठिनः ह्म्यम्‌ । 


विषण्णवदनं आगच्छन्तं जिनदत्तं निभाल्य मन्मनो विस्मितो 
जातः । तत्क्षणं उत्थाय सप्नम्भ्रमं अभिमुखं गततः । स्वागतम्‌" इत्ति 
वदन आसनदानेन सन्तोषितः । कि आममनकारणम्‌' इति निस्संकं 
पृष्टः । मधुरवचन; पुन: समाइवासितः । 


विचलित-हुदयेनापि लिनदत्ते न प्रादुष्छृता मनोवेदना । मित्रवर ! 
कि कथयाभि अकथनीयं व्यतिकरम्‌ 1 आपत्तितोऽस्मि भीषणे विप 
ज्जलि । विहिता विविधाः प्रयत्नाः विफली भूताः । अन्ते बालसहूचरं 





५ धीरचैयमु रयेण (हे० १-१ ५५) ६ पुरुपकारजेयम्‌-पौरुषजेयमित्यथैः 
७ निपादितान्तकरणः ८ हम्मिञं-देशोयः-हम्ये मित्यर्थः । 


३९ रपणवास कहा 


जाणि एत्थ आगरभ । करोड, सामधिम्र सहिज्ज किचि । 
जहा मे आवण्णरसत्ताए भञ्जाए सत्तमामिभो गन्भ-महूसओो 
मूसपक्नो हवेञ्जा \ तणएजारिसाणः कटु ण किमवि दक्र । 
सहि । को पविसद्र कस्स ति देहली-देस माटकरारणं विणा 
जाएड \ एव वयते सेद दाह-जलाउल-लोजणो जाओ } 

मुणिभाण" निणदत्तस्स पत्यए कित्रिणमणो मभ्मणो 
विआर-णिमम्गो जाओ । कि परडिवियणा दायव्वं "ति बोमं- 
सणप॑रो संवृत्तो । 'आहारभ्मि ववहारम्मि थ चक्त॑लज्जैरणं 
टोभच्च'त्ति वचित्तिरुण मत्थश्र ध्ुणमाणो मम्मणे चयास्रो- 
मित्त { णिवडिओ म्हि अपिच्छिज्जिमाण-नीसरणमने 
विताजलि । एगञओ मे अज्जपभिह पालिअमदाणन्षयं, 
अण्ण परमकछहयरस्स समदय पत्थणा ` क्रि करेमि, कहि 
वच्चेमित्तिणं णिष्गद" मे मुञ्ज्ञमाण मार्णप्तं। जाणामि 
अहमि विवय-वसेवयाण ठ्डदि, तहावि असमत्थोम्ि 
सिणिद्धः { अस्स चिसवभ्मि कंपि काद । 

तवा-विणयकधरोः किणदत्ती पुणरवि भणद-भायर्‌" | 
पाह दाणरूव धरण टच्छेमि, कितु उद्धाररूवेण । जइ दाड- 
मिच्छसि तरिहि दरिससु उआरभावरगं । 

पगद-महाचुद्धो मम्मणो आयदह-पाचणिज्ज धणं सकेतो, 
पुणरवि साहेड लग्मौो-'"बेधूवर ! किमबरं भणीयदे^^ , वत्यु- 
विणिमयेण विणा किमवि दाउ अवखमो म्हि अह्‌ । च्थु- 





१ छछ्िताम्‌ २ अपिप्रमल्वोया - अभक्त्या ३ ल्ाटृयानामु ४ वाष्प 
जनाङर्नभोचन ३ द्ये लधणि {० २,३५ ) त्वग (दत्वम्नुभतततुजाण ' 
(द २-१८६)} एन क्वा प्रह्ययर्यददेशा. तुआण्द्य स्पमिदमु {° अप्रेदयमाण 


पटमौ ऊसासो 4 


त्वां आशायाः आलम्बनं ज्ञात्वा अत्र जागतः) क्रियतां सामयिकं 
साहाय्यं किञ्चित्‌ । यथा मे आपन्नसत्वायाः भार्यायाः सप्तमासिकः 
गर्भमहोत्सवः सुसम्पन्नः भवेत्‌ । त्वादृशानां कते न किमपि दुष्करम्‌ ] 
सचे ! कः प्रचिङरति कस्यापि देहलीदेशं गाढकारणं विना याचितुम्‌ । 
एवं वरदन श्वष्टी वाष्प-जलाकूल-लो चनो जातः! 


श्रूत्वा जिनदत्तस्य प्राथेनं कृपणमनाः मन्मनो विचार-निमग्तः 
जातः 1 ¶क प्रतिवचनं दातव्यं! इति विमकेनपरः संवृत्तः ! "आहारे 
व्यवहारे च व्यक्तलज्जेन भवितव्यं" इति चिन्तयित्वा मस्तकः धुन्वन्‌ 
न्मनः अवादीत्‌--““भित्र ! निपतितोऽस्मि अप्रे्ष्यमाण--निःसरण- 
मागें चिन्ताजाले । एकतः मे अद्यप्रभृति पालितं अदानव्रततम्‌, अन्यतः 
परम-सहचरस्य सामयिकं प्रथनम्‌ 1 कि करोमि ? कुत्र ब्रजामि ?' 
इति न निणयत्ति मे मृह्यत्‌ मानसम्‌ । जानामि अहमपि विपद्‌-वज्- 


वेदानां स्थिति, तथापि असमर्थोऽिम स्निग्ध ! अस्मिन्‌ चिषये किमपि 
कत्त, मू 1! 


जपा-विनत-कन्धरः निनदत्तः पनरपि भणत्ति--“प्रातः ! नाहं 
दानरूपं धनं इच्छामि, किन्तु उद्धार-ख्येण यदि दातु इच्छसि तहि दडोय 
उदार-भावनाम्‌ 1" 


कृति-महातुव्धो मन्मनः आयति-प्रापणीयं धनं रद्धुःमानः 
पूलरपि केथयितु लेग्न--“"चन्धुवर ! किमपरं भण्यते, वस्तुविनिमयेन 
विना किमपि दातु अक्षमोऽस्मि अहम्‌ । वस्तु-परावतेन यद किमपि 





-निःसरणमागे ७ निर्णयत्ति < स्निग्धे ! भित 
१० श्रातः { नाम्न्यरं वा (हेऽ ३ 
पिअर! हे पिज } ११ मण्यते । 


भित्यर्थैः ९ चपाविनतकनधरः 
-४०} इति सम्बोधने वाऽरम्‌, यथो--है 


मह्य 
५९ रयणवेल कहु, 


जाणि एत्य भागय ) करीयउ* सासयिग्र स्हिञ्जं स्वि । 
जह्‌! मे आवण्णससत्ताप्‌ चस्जाए सत्तमासिओ गन्भ-महसओ 
मुसपन्नो हवेऽजा । तएजार्सिणः कए ण किमंवि दुरक्केर । 
सद्भि ! को पविसइ कस्स चि देहली-देसं गाढकारश चणा 
जाएड' \ एव वयतो सदी बाह-जलाउल-लोजणा जाजो । 

सुणिजाण" ज्ििणदत्तस्स पत्था किविणमणो मम्मणो 
विजर-णिभग्यो जाओ 1 एक पिव दापव्व "ति कोम 
सणपरो सवृक्ती । "माहारस्मि चवहारम्मि य चक्तलज्जेणा 
होभग्बति वितिङण मल्थग्न घुणमाणौ मम्मणोः वयासो- 
मित्त । णिवदिगौ म्हि अपेच्छिज्जमाणः-नीमरणर्मगे 
चित्तजाले । एग मे अज्जपर्मिह पालतिजमदाणन्धयः 
अण्ण परमश्ह्यरस्स साम्य पर्थं ' क्रि करेमि, कहि 
वच्चेमि"त्ति ण भिष्णोड" मे मृज्क्षमाण माणसं । जाणामि 
अहमवि विवय-वस्वयाणा ट्डि, तदहावि असमत्थोम्हि 
सिणिद्धेः ! अस्सि विसयम्मि किपि काढ । 

तवा-विणयकधसे जिणदत्तो परणरपि भणडई-भायरः" ! 
णार्‌ दाणरूय्‌ घण इच्छमि, कितु उद्धारह्वेण \ जद दाड- 
मिच्छसि वरिहि दरिषसुं उआरभावणं । 

पगदई-महाचदधी मस्मणो आयद्-पावेणिञ्जं घणा सकैतो 
पुणरवि सहिड' लग्गो-'"बधुवर } किमवरं भणोयदइ्‌" ^, वल्थु- 
चिणिमयेण वरिणा किमवि दाउ अक्छमो म्हि अह्‌ । वत्थु- 





१ चत्यम्‌ २ ओपञ्नसत्वाया --गर्भत्रस्या २ त्वाहिशानामू ४ वाष्प 
जलाकुलषोचन । वाणे टोञ्प्‌णि (है* २७०) ५ श्व्‌तत्वा कन्वस्वुमत्त्‌.णतुजाणा ' 
(दहे २-१४६} एते क्त्वा प्ररेययस्यादेशाः तुजाणस्य स्पमिदम्‌, १० भग्रैध्यमाण 


पठमो ऊसासो दे 


त्वां आशायाः आलम्बनं ज्ञात्वा अत्र आगतः) क्रियतां सामयिकं 
साहाय्यं किञ्चित्‌ ! यथा मे आपद्चसत्वायाः यार्यायाः सप्तमासिकः 
गर्भमहोत्सवः सुसम्पन्नः मवेत्‌ । त्वाहानां कते न किमपि दुष्करम्‌ । 
सखे ! कः प्रविशति कस्यापि देहृलीदेश्चं गाढकारणं चिना याचितुम्‌ । 
एवं बदनु श्रेष्ठी वाष्प-जलाकूल-लोचनो जातः । 


श्रुत्व जिनदत्तस्य प्राथेनं कृपणमनाः मन्मनो विचार-निमर्नः 
जाततः 1 "कि प्रत्तिविचनं दातव्यं" इत्ति विमजेनपरः संवृत्तः । आहारे 
व्यवहारे च व्यक्तलज्जेने भवितव्यं" इति चिन्तयित्वा मस्तकं धुन्वन 
मन्मनः अवादीत्‌--"“मित्र ! निपतितोऽस्मि अप्रक्ष्यमाण--निःसरण- 
भगे चिन्ताजल्ते। एकतः मे अद्यप्रभृति पालितं अदानत्रतम्‌, अन्यतः 
परम-सहचरस्य सामयिकं प्राथनम्‌ 1 कि करोमि ? कुतर व्रजामि ?' 
इति न निणेयत्ति मे मृद्यतु मानसस्‌ ! जानामि अहमपि विषद्‌-वस्ष- 


वदानां स्थिति, तथापि असमर्थोऽस्मि स्निग्ध } अस्मिन्‌ विषये किमपि 
क्त्‌. म्‌ ।'' 


चपा-विनत-कन्धरः जिनदत्तः पनरपि भणत्ति--"“्ातः ! नाहं 


दानरूपं धनं इच्छामि, किन्तु उद्धारःसूपेण यदि दानु इच्छसि तहि दशय 
उदार-भावनाम्‌ }'" 


प्रृति-महालुन्धो मन्मनः आयति-पापणीयं धनं सङ्कमानः 
पुनरपि कथयतु लग्नः--“"वन्धुवर ! किमपरं भण्यते, वस्तुविनिमयेनं 
विना किमपि दातु अक्षमोऽस्मि अहभ्‌ } वस्तु-परावत्तेन यद किमपि 





-निःखरणमाये ७ निणैयत्ति = स्निग्ध ! ` मित्रमित्य 
१० अत्तः { "नाग्न्यरं वा (है० ३ 
पिअर! हे पि } ११ भण्यते) 


स्यथः € चरषाविनतकन्धरः 
-*५) इति सम्बोधने वाऽरम्‌, यथा--हे 


३४ रयणनास् कहा 


परावत्तेण ज किमवि जहारिह गैर सवकेड भवंतो । 
हंत ! एआरिसी विज्जड्‌ मे जीवण-सगिणी पटृण्णा । 

मिनाणोहुज-वयण-कमलेण जिणदत्तेण भणिम्रं-'*अरे | 
रभणारिह* जड भवेज्ज वलत्थुजाय तयाणि त्तव्विणिमयेण 
सति सय दायासया इमीए णयरीए । इणमेव महाकष्टं ज 
णत्थि किमवि तारिस वत्थु । भाय } तञ किचि पुभरवि 
दत्तावहाणो होहि 1" 

'"अणुवायो म्हि अहमेत्य, किं वहुणा । हैव मह्‌ 
पडण्याा-भगो । ता वच्चउ अण्णत्थ जहासुह, सति अरोगे 
उआरमारासा धरिणो णयरम्मि फंड वज्जरिग्रर 
वज्जकदढोरेरा मम्मणेखा । 

कत्थ परत्थ गंतव्वं"ति चितापरो सेद्ठी श्रतम्मि गन्भ- 
गय-पुत्त-वििमयेण दविख भिण्हैमिश््ति कयविखिच्छयो 
जाथ । किचि वीमसिऊण जिणदत्तेणा दीह्‌-णीसासेणा सदि 
पयडोकय--“"सही- † जइ ण॒ इच्छसि विशिमयेख विरा 
किमवि दारं, तया मम भारियाए गन्भं रक््खिऊगणा दायन्ब 
जहारिह्‌ धणं ॥" 

आयण्णिअ जिरादत्तस्स भिदः तक्काय ससम्म्यं* 
समो मम्मणो । साह णिण्णौग्रं सहयरेणा । अवन्च- 
विणिमयेण जं किंपि ईच्छेसि तं गहसु, अविलंविभ्रं 
दाउमणो म्हि 1 

तक्खगण जाओ एगो पदण्भा-लेहो । जहा ““जम्मणंतरं 
पुत्तो मम्मणगिहम्मि पृत्तरूवेण वुडिढ लहिस्सइ । विणिवृत्ते- 
चालभावो कय~चुट्‌टु-विञ्जाज््रयणो जया हवेज्जा तयाणि 
मम्मण-सेद्धणा सो धणमज्जेड पवासम्मि पटूुाविञन्वोः। 


पटमो ऊसासो ३५ 


यथाह गृहीतु लक्तोति भवात । हन्त ! एतादृशी विद्यते मे जौवन- 
सद्कधिनी प्रतिज्ञा! 


म्लानीभूत-वदन-कमलेन जिनदत्तेन भणितम्‌--“अरे ! रक्षणार्ह 
यंदि भवेत्‌ वस्तुजातं तदानीं तद्‌ विनिमयेन सन्ति दतं दातारः 
अस्यां नगर्याम्‌ 1 इदमेव महत्कष्टं यत्‌ नास्ति किमपि तादशं वस्तु । 
भ्रातः ! ततः किञ्चित्‌ पुनरपि दत्तावधानो भव }"' 


“अनुपायोऽस्मि अहमत्र, कि बहुना 1 भवति मम प्रतिज्ञा-सद्धः। 
तस्माद्‌ व्रजतु अन्यत्र यथासुखम्‌, सन्ति अनेके उदारमानसाः धनिनो 
नररे'"-स्फरटं कथितं वज्कठोरेणं मन्मनेन ) 


"कुत्र परत गन्तव्यं '--इति चिन्तापरः श्रेष्ठो अन्ते ग्भगतपृत्र- 
विनिमयेन द्रविणं गृण्टामीत्ति कृतनिडचयो जातः । किञ्चिद्‌ विमृश्य 
जिनदत्तेन दीघेनिःरवासेन सार्घं प्रकरटीकृतम्‌-- “सवे ! यदि न इच्छसि 
विनिमयेन विना किमपि दातु तदा मम भार्याया गर्भं रक्षित्वा. 
दातव्यं यथार्ह धनम्‌ 1 


आक्यं जिनदत्तस्य भर्णििति तत्कालं ससस्मदं सम्मतो मन्मनः । 
साघु निर्णतिं सहचरेण 1! अपत्य-विनिमयेन यत्‌ किमपि इच्छसि तद्‌ 
गरंहाण, अविलम्वितं दातुमना अस्मि) 


तत्क्षणं जातः एकः प्रतिज्ञालेखः, यथा -^जन्मानन्तरं पुत्रो मन्मन- 
गृहे पुचरू्पेण वृद्धि लप्स्यते । विनिवृत्त-वालभावः कृतसुष्टु-विद्याध्य- 
यनो यदा भवेत्‌ तदानीं सन्मनश्रेष्ठिना स धनं अजंयितुः प्रवासे 


१ रक्षणा २ वज्जर्ञिं--कयितम्‌, यभथा--चज्जरिञ-सिद्ध-सुहय-उप्फा- 
लिय-पिसुणियाडई साहिजयं (पाडयसेच्छी १४५) } ३ सखे ! ४ सहर्षं ५ प्रतिज्ञा- 
लेखः € प्रेवणीयः । 


३६ रयणवाल कहा 


जया सो तत्थ धणमज्जेङण णिश्र पुर्‌ पडिवलि्ो सती 
सवुदिद््ं गिम धणं पच्चप्पिङणः णि पेड्ग्रः गिह 
गतुमरिहो भनिस्सद"” एञरिसौ उभयसपभो नहो प१च- 
पयरप्पमुहाण दृत्थक्लेरेह्‌ सच्चविओ मरह जिणदत्तेण 
मम्पणेण य 1 तव्विणिमर्येण" पत्त जिणदत्तेण वीनार- 
सहस्स । 


इभो य चिर पडिवालेड* पद्र-प्पवेसं अध्थचितासंतत्ता 
भाणुमर 1 कट णाद्‌ समागया अज्जउत्ता दव्रिणं गरहेङण ? 
कि फुण्णा दारिदिण अम्हकए" सव्वावि वमुधरा? कि 
सव्वेहि विसंभरिजा कयण्णुञा ? समेहि सहयरेहि अवि 
पामुकेका" अचज्छि-लज्जाति ? 


तक्खण मिलाण-वयणारविदा सणिश्रं सणिश्र भवर 
पविसमाणा पडहदेवा दिदीपहमोइण्णा ममं पेच्छतीए ताए । 
सत्ति समुहमागच्छतीपए्‌ णाए्‌ कि भूमण्ति अदिहिमंताएः 
पुच्छिप्र 1 

व्िहिअ-जकरणिज्ज-कंज्जेणं वाहिज्जमाणो* सेट 
सुष्दिकिको ' " जयो । मह्‌ विदिश किच्च मादईह्ञिया भज्जा 
अणुजाणहिड ` ण व॒'"त्तिसंकाउलो जाओ । एत्यंतरप्मि 
पदणा जहाकयं कज्जं पियाएु परभ जहत पाउक्कयं , पच्च 
प्पिघ्नं पुण दीणार-सहस्सं 1 अबवसरण्णू विणयसहाचा भाग्रुमई 
अज्जञउक्ता पमाणं ति वयमाणा मोणावलंबिणी जाया । 


इअ सिरिचिदणम्‌णि-विरदथापए-पत्त-पस्यण-जदखदंसण- 
इङ्ढकखयाइ-भावसंजृत्ताणए स्यणवालकदुप्‌ 
पठमो ऊसासो समत्ती ॥१॥ 


पठमो उसासो २७ 


प्रस्थापित्तव्यः । यदा सतत्र धनं अजंयित्वा निजं पुरं प्रत्यावलितः 
सन्‌ सवृद्धिकं गृहीतं धनं प्रत्यर्प्य निजं पैतृकं गृहं गन्तुमर्हौ मविष्यति !' 
एतादरः उभय-सम्मतः लेखः पञ्च-नगर-प्रमृखाणां हस्ताक्षरं: सत्यापि- 
तो गृहीतो जिनदक्तंन मन्मनेन च। तद्‌-विनिमयेन प्राप्तं-जिनदत्तन 
दीनार-सहसरम्‌ । 

इतद्च चिरं प्रतिपालयति पति-प्रवेशं अथं-चिन्ता-संतप्ता 
भानुमती । कथं न समागताः आयेपुत्राः द्रविणं गृहीत्वा ? कि स्पृष्टा 
दारिद्रयण अस्मच्छृते सर्वापि वसुन्धरा ? किं सवं: विस्मृता 
कृतज्ञता ? समैः सहचरे: अपि प्रमुक्ता अक्षिलज्जापि ? 

तत्क्षणः स्लन-वदनारविन्दा शनैः शनैः भवनं प्रविशन्तः पतिदेवाः 
दष्टिपथमवतीर्णीः मार्गे प्रेक्षमाणायाः तस्याः । भगिति सम्मुखं 
आगच्छन्त्या तया कि मूतं इति अधृतिमत्याः पृष्ठम्‌ । 

विहिताकरणीय-कार्येण बाध्यमानः श्रेष्ठी तूष्णीको जातः। 
"मम विहितं कृत्यं मावरृहदया भार्या असूज्ञास्यति न वा' इति शङ्घुाकूलो 
जातः । अव्रान्तरे पत्या यथाकृतं कायं प्रियायाः पुरतः यथातथं 
प्रादृष्करृतं, प्रत्यपितं पूनः दीनार-सहसरम्‌ । अवसरज्ञा विनयस्वभावा 
भानुमती 'आर्यपूत्राः प्रमाणम्‌' इति वदन्ती मौनावलम्विनी जाता । 


इति श्रीचन्दनमूनि-विरवितायां पत्रप्राथेन--यक्षदर्शन 
ऋद्धिश्चयादिभावसंयुक्तायां रत्नपालकथायां 
प्रथमः उच्छ. वासः समाप्तः । 


१ प्रत्यप्यं २ पैतृकम्‌ ३ सत्यापितः--प्रलोकितः ४ तद्विनिमयेन ५ प्रति- 
पालयति ६ स्पृष्टा ७ अस्मत्कृते = पामुक्का-परित्यक्ता, यथा--पामुक्कं, विच्छ- 
डटि, अजवहत्थियं, उज्लिये, चन्त {पाइयलच्छी १३८) € अधृतिमत्याः 
धतेदििः (दै २-१३१) १० वाध्यमानः ११ तुष्णीकः-मौनी १२ अनुज्ास्यति 1. 


विमो ऊसासो 


€ 


पायसो गयाणुगईआ लो । अणणुकृूलं दइवम्मि 
सव्वेगिञश्मिः चिचयुसमयम्मि वि युहसमय-णिव्वहुणिज्ञं 
परेपरा-पद््ादअ खणिञअगारव-दसगं आडबरिल्लं कञ्ज ण 
परिचाएउमिच्छति अहिभाणधणा जणा । सुवे कि हविस्सद्‌ 


“त्ति णं परामूसति अनज्जंत -कालसपेच्छमाणाणि माणंध- 
लोअणामि । 


जिणदत्तेणावि विहिग्रं पिदइपिआमह-गारव-गज्जिअं 
सत्तमासिअं गब्समह्‌ । भोइञ नाणाविहू-असण-पाण-खाष्टम- 
साद्रमेहि वधुजणा ! सम्माणिजा जहौीचि-सम्माण-दाणेण 
पृन्वजा पुञ्जा । सतौत्तिमा पुण कुंलाणु्व चिअरणेण 
मगलपाढका करुलगुरुणोवि 1 


षय णय भम 


१ सर्बद्गीणे (सव ङ्वादीनस्यङ्‌ ' (६० २-१५१) २ ण्व "एकस्वर श्व 


दै 


॥, 


दवितीयः उच्छ्वासः 
। । 


प्रायशः गतानुगतिकाः लोकाः । अननृङ्कले दैवे सर्वाद्खीणे विपत्‌- 
समयेऽपि सुखस्मयनिवेहणीयं परम्परा-प्रतिष्ठापितं क्षणिक-गौरव- 
द्ौकं आडम्बरवत्‌ कायं नं परित्यक्तु इच्छन्ति अभमिमानधनाः 
जनाः 1 "इवः कि भविष्यति' इति न परामृशन्ति आयत्तिकालं अप्र - 
क्षमाणानि मानान्धलोचनानि 1 

जिनदत्तेनापि विरहितः पिवृ-पितामहु-गौरव-गजितः सप्तमासिको 
गर्भैमहोत्सवः । भोजिताः नाना विधञजङन-पान-खादिम-स्वादिमैवे- 
नधुजनाः । सम्मानिताः यथोवितसम्मान-दानेनः पूरवंजाः पूज्याः । 
सन्तोषिताः पूनः वुंलानुरूपं वितरणेन मद्धलपाठकाः कुलगुरवोऽपि । 





स्वे (हे २-११४) ३ उत्तरकालं, यथा-- अयङ्‌ अज्जंतकालं च" (पाडयसच्छी 
६३५) ४ पु. न. गभमहोत्सवः। 


३६ 


क रयणवाल का 


अटूवकना गन्धकालो । सृहसुहेण पस्विणी जाया 
[ण्म । सन्वलक्वणसजुत्तं उप्पण्ण पुत्तरयणा । व्वा । 
मुण्ण घर्‌ गिहमणिणा परोहिग्न । अभरूजपुव्वो उत्थारो" बद्िमा 
सयणाण-मण्रम्मि । धण्णेण सैद्भिणा लद्धो वंसभाण्‌ । वाणाइ- 
णीर-सित्तो फनिओ पुप्फिओ धम्म-कप्यश्क्खो 1 णिभालिञ्ण 
अल्भग-मुहुचद परमचुदा भाणुमई । चिरपरिकणिभो दोहलो 
रओं विहिणा । अणेर्गेोदि अआगंदिर्हि वयसेहि गहिअं 
सद्टिततोौ पुण्णवत्तः । 


जाह णाया मम्मणेण जिणदत्तस्स पृत्तुप्पत्ती, सययाह्‌- 
तेव पे्षिभा तस्थ णिञअया किंकरा पृक्त णेठ । जागय हि 
जिणदत्तस्म इभ्मिजस्मि, साहिश्र च~ "मम्मणसतिभा अम्है 
णवजाय सिलिबर भिणेउ सत्ता एत्थ तयददेकेण" ।” 


तम्मग्गणं निस्मिओआणः सेरी चिण्ण-हिभियो जाभौ 
पगपएं हा हा ! अहुणेव मग्गरा † एरिसो अवोसंभो ? 
ते्टवि नि्ज-मावं सगोचेमाणेण तेण दीणमुदेण उर्हरिभ- 
"भहा । सउजेव जायो पृत्तजम्मो । अहुपापेरत ण कमो को 
वि खणो । णं टतिअ पृत्त-णामधिज्जे। ण भभा पीड-भोजण।इ 
ध्वहौ । प्रत्थेह्‌ ससासि-""भो ! जह्वा सौ निरावेदः किचि 
पद्य चरथु निच्चल तस्स समप्पिस्सं णाद्‌ कोड्‌ सदेहः, 


कितु किवाएु सत्तवीस अहोरते पडिवालेड^ सो उथारदहिजयो 
मदाणुहावो 


प्म भयम 


१ उत्मरि (टै० रक्त) २ गमिष्या मनोरथ. 5 दीरड्‌ र अगणदे, त्‌ 


विडो उससो ४१ 


अतिक्रान्ते गभैकालः। सुखंयुखेन प्रसविनी जाता भानमती 1 
सर्वलक्षणसंयूवतं उत्पल पत्ररत्नम्‌ । अब्वो (आनन्दे) शूल्यं गृहं 
गृहमणिना शोसितम्‌ । अभरतपूवैः उत्साहो वत्तः स्वजनानां मसि) 
धन्येन श्रेष्ठिना लब्यो वंश्चभानुः । दानादि-नीर-सिक्तः फलितः 
पुस्पित घमंकल्पवक्षः । निमालयित्वा अर्भकमुखचन्दध परमवुष्टा 
भानुमती । चिरपरिकल्पितौ दोहदः पूरितो विधिना । अनेकः 
आनन्दितः वयस्यैः गृहीतं श्रेष्ठितः पुणंपाचम्‌ । 


यदा ज्ञाता मन्मनेन जिनदत्तस्य पुत्रोत्पत्तिः, शीघ्रमेव प्रषिताः 
ततर निजकाः कराः पत्र नेतुम्‌ । सामतं तैः लजिनदत्तस्य हस्ये कथि- 


तं च~ “मन्मनसत्काः वयं नवजातं सिलिवं (वाल) नेतुः सस्ब्रप्ता 
अघर तददिशेन 1" 


तन्मार्भणं लिदम्य श्रेष्ठी चित्वहृदयो जातः एकपदे । 
हा! हा । अनैव मागेणम्‌ ? एतादश अविश्रम्भः ? तथापि निजं भावं 
संगोपयता तेन दीनमुखेन उदीरितम्‌ू-“भद्राः ! अद्यं व जातं पतर 
जन्म \ अधुनापर्यन्तं न कृतः कोऽपि क्षणः । न स्थापितं पुच्रनाम- 
येयम्‌ । न भूतः प्रीतिभोजनादिविधिः । प्राथेयत स्वस्वामिनं मोः! 
यथ स चिरायते कच्चित्‌ । तदीयं वस्तु निस्ले तस्मे समपेयिष्यामि 


न कोऽपि सन्देहः । किन्तु सप्तविक्ति अहोरात्रान्‌ प्रतिपालयतु स 
उदारहृदयो महानुभावः ।* 





च्म पृण्रवत्तं"ति (पाटय €-४२) ४ श्जिणुः ५ तदादेशचेन ६ निशम्य ७ अवि- 
शरम्भःअविश्वासः ८ बिरायते & प्रतिपालयतु 1 


२ रयणवात कहा 


पच्चावलिओआ, भिच्चा । कहि वदइअरो जहावत्तं । 
अवीसल्थो मम्मणमणो चिताउलोे जानो! मा खं गहि 
थणाधयं भारिया-चिदओः जिणदत्तौ केध्यद पलाएज्जा, 
तम्हा भह पुष्वभेव संरक्खणं करेमि त्ति चित्ति तक्खरं 
हवेकारिआ तेण णिञय-संतिज सत्थपाणिणो पुरिसा । 
आणत्त. पुण तेसि '"“सावहार्णेहि तुम्मेहि जिणदत्त-मवणस्स 
पूरो चिद्िञन्वं, पेच्छिमन्व अहोणिसं जहा ण किमति 
अणिः सावगासं हुवेज्जा । अर्ईए णिच्छिए काले अल्भगं" 
गहिञ मे सप्रीवमाग॑तेर्व्वं" ति । 

सत्थपाणिणो पुरिसा चिप्पामेव तत्थ आगया, आवासस्स 
अग्गओ सावहाणं ठञि । कौ णीहरद, पविसड' त्ति सलवेखं 
क्षोवयोग जोएड' लग्गा । 

विहिओ सेद्विणा अपुव्वो दारय-जम्म-महुसवो । अणे- 
गागा सूहसदेसा पत्ता ! अणेगे सुवे" जपा तत्थ समिलिआ । 
कयं पद्द्ाणुरूव पौडभोअणाद्रकिच्चं । दिण्ण जंहोचिभं 
दारा । स्विअ पिच्छाएः दारयस्स रयणवालो “त्ति सुहं 
ामधिज्च । परम-पेम्म-पोस्िजा कोडुविआ गया णिअय 
णिअय खाणं छाव सुहासीसाहि वेद्धायेता । 

चणा व्व बलेक्यिसा सत्तावीसा रादि वोलीणा । 
परमपिय"-पुत्तदरिप्रण-पच्च. ह्‌-कार्गो पच्च.हौ उद्यं 
पत्तो । पच्च दभ" मम्मणसत्तिआ पुरिमा दारग हव्ये, । 
हत ! अज्ज अंडर पि चिणदत्त-हिमे अर्व 


१ प्रन्यावेचिता ६ भायद्वितीयः ३ आकारिता, ४ आज्ञप्तम्‌ #जर्भकम्‌-वाल 
६ द्रष्ट्‌ सन्ना. ७ स्प स्वकीया ए पितुस्वक्ना ६ शाव-श्रिणु १० परमः 


निहो ऊसासो ५२ 


परत्यावलिताः भृत्याः । कथितो व्यतिकरो यथावृत्तम्‌ } अविङवस्तं 
मन्मनमनः तिन्ताकुलं जातम! मा णं गृहीत्वा स्तनन्धयं भार्या- 
द्वितीयो जिनदत्तः कुत्रापि पलायेत, तस्मात्‌ अहं एुवंमेव संरक्षणं 
करोमि, इति चिन्तयित्वा तत्क्षणं आकारिताः तेन निजकेसत्काः 
शस््रपाणयः पुरुषाः ! आज्ञप्तं पुनस्तेभ्यः-- "(सावधानैः युष्मामिजिन- 
दत्तभरवनस्थ पुरतः स्थातव्यं, प्र क्षितव्यं अहनि यथा न किमपि 
अनिष्टं सावका भवेत्‌ ! अतीते निरिचते काले अर्भक गृहीत्वामे 
समीपं आगन्तव्यं इत्ति 


शस्त्रपाणयः पुरुषाः क्षिप्रमेव तत्र आगताः, आवासस्य अग्रतः साव्‌- 
धानं स्थिताः । केः निःसरति, प्रविदाति इति सलक्ष्यं सोपयोगं 
पश्यन्ति ! विहितः श्रेष्ठिना अपूर्वो दारकजन्ममहोत्सवः । अनेकेषां 
शुभसन्देशाः प्राप्ताः । अनेके स्वेजनाः तत्र सम्मिलिताः । कृतं 
प्रतिष्ठानुरूपं परोतिभोजनादि कृत्यम्‌ 1 दत्तं यथोचितं दानम्‌ । स्थापितं 
पितृस्वस्रा दारकस्य ^रत्नपाले' इति सुभं नामधेयम्‌ । परमप्रेमप्रोषित्ताः 
कौदुम्बिकाःगताः निजकं निजकं स्थानं शावं शुभाशीभिनरघापयन्तः। 


क्षणवत्‌ अलक्षितं सप्तविशतिः रात्रिन्दिवं व्यतिक्रास्तम्‌ । परम- 
प्रियपुत्रदशेन-प्र्यूह्‌कारकः प्रत्यूषः उदयं प्राप्तः । प्रत्युत्थिताः मन्मन- 
सत्काः परुषाः दारकं हस्तयितुम्‌ ! ह॒न्त ! अद्य अति उदारमपि जिनदत्त- 





प्रियपुत्रदशेनप्रत्सरुहकारकः ११ 


परत्यूषः-प्रभात्स्मयः 
१३ हस्तयितुम्‌ । 


१२ प्रत्युत्थिता 


५४ रथणवाल कहा 


किविणत्तणमणुहवद पुत्त पच्चप्िणेडं } किमवि अचडप्र 
संपादडिनज्जइ मए “त्ति अलविखज्जमाणवेभणं आडउल-वाउलं' 
सेद्िणो चित्त । चिञ्जू-भिवायओ चि दुरहिसहं दारय 
पच्चप्पणसह्‌ णवप्यसविणौ भाणुमई कह सहिस्यद्‌ "त्ति 
हवोजः क्िकायव्वमूढो से्ी । मा अहिआहिअ चि 
अणुह्‌वड तीके मुणालकोमल हिजयं "ति वोमंसमाणेण पणा 
यत्तिअ"-मिउवयगोण भज्जा संबोहि-'सत्तिमट { 
अविहाचिभौण किर कालस्स निग्गमौ 1 पल्ल सागराणमवि 
पत्तो होड अतिमो खणो, का वत्ता पुण संखा-सफेदअस्स ? 
समागओ सो अणिद्भो अद्रुवीसदमो दिजहो जम्मि अम्हेच्चयो 
गंदणो पारक्कोः संवद्टिहिद्‌। धम्मि | इणमो चिअ 
कषप्मपत्तीए पच्चक्खं द्धं जं पडिङलम्मि समयम्मि विण 
धिज्जं छिज्जेद्‌ 1 

"कओ समागजो अह्रावीसदमो वासरो अज्जतणो 
अज्जञत्त ! कहं सदावयाण ˆ तुम्ट्‌ं संखा-विन्भमो जाभो ?" 
पच्चृत्तरिअ वुण्णह्िअयाएु भाणुमईए सच्छरिभ्न सेय च । 

ण लक्िखज्जडइ्‌ मादहियपाए तुमए सत्तरो गत्तरो कालो ] 
भहा !ण सुमरेसिं किच ददरिसणजोग्गाएधवलाप्‌ विद्रभआए 
पृत्तजम्मो जाओ, अज्ज कण्ा रित्ता चउद्टसी तिही'^ वट्‌ । 
पाससु, उवट्िज एए मस्मर॒सं 


तिआ मणुजा पत्तं करगयं 
काउ । । 


भन्वौो / उवद्विभा एए मय्या" पृत्त हत्येउं 1 

१ आक्रल-व्याकूनम्‌, २ भूघानोयद्‌ ट्व्देशस्तस्य शरुतार्णस्प रूपणिदम्‌ "नी -ही 
दीम भ्रूता्थस्य' "व्यज्जनादी् (है २-१६९२, १६३) दवीज-भभवत्‌, अभ्र्‌, 
वभूव, दत्यथं ३ अधिकाहित-मरणादि ४ सत्विक-मृदुवचनैन ५ अविभाविद 


विदो ऊसासा ८५ 


हृदयं "किमपि अघटितं सम्पाते मया' इति अलक्ष्यमानवेदनं आकुस- 
व्याकुलं श्रेष्ठिनः चित्तम । विद्‌ न्निपाततोऽपि दुरधिसहं दारक- 
मरत्यपणदव्दं नवप्रसविनी भानुमती कथं सहिष्यते इत्ति अभूत्‌ 
क्िकन्तेव्पशरटः श्रेष्ठी ! म! अधिकाद्टिता 'स्थित्ति अनुभवतु त्स्याः 
मृणालकोमलं हृदयम्‌" इति विमृशता पत्या सात्विकमृदुवचनेन भार्या 
सम्ोधिता--'सवितमति 1 अचिभावितः किल कालस्य निगमः | 
पल्यसागराणां अपि प्राप्तो भवति अन्तिमः क्षणः, का वार्ता पुनः 
संख्यासंके तत्तस्य ? समागतः सर अनिष्टः अष्टाविशत्तितमो दिवसः, 
यस्मिन्‌ आस्माकः नन्दनः परकीयः संवत्स्येति । धमिष्ठे ! एतदेव धमं- 
घराप्प्याः प्रत्यक्षं चिन्ह यत्‌ प्रतिक्रुले समयेऽपि न धर्यं छिद्यते ।” 


“कुतः समागतः अष्याविस्षत्तित्तमो वासरः अद्यत्तनः आयेपृक्र ! कथं 
संख्यावतां यूष्माकं संख्यावि भ्रमः जार्तः 2" प्रत्यूत्तरितं बस्तहूदयया 
भानुमत्या साइ्चर्य सेदं च 1 


न लक्ष्यते मातुह्‌दयया त्वया सत्वरः गत्वरः कालः । भद्र! न 
स्मरसि कि चन्द्रदश्ंनयोग्यायां धवलायां द्वितीयायां पत्रजन्म जातं 
अद ष्णा रिक्ता चतुर्दशी तिथिः वर्तते । पश्य उपस्थिताः एते 
मन्मनसद्काः मनुजाः पुत्र करगतं कलु मू । “अव्यो ! उपस्थिताः एते 
मृतदहुदयाः पुत्र हस्तयितुमर + कथं अह्‌ स्तनन्धयं परायत्त करोमि ? 


६ संख्यासु सितस्य « आस्माकः = परकीयः € चिन १० संख्यावताम्‌- 
दश्ताणाम्‌ ११ तिथिः १२ मृत्हुदयाः 


४६ रयणवाल कहा 


कहूमहं यणघयं परायत्तं कुणेमि ? धी धी } कहमना- 
रिसमविओआरिश्र वाथा-संधाणं केयं भवया ? एव तिलव- 
माणी भाणुमई तक्खेण मोहमुबगया ` । विवण्ण-वयणकमल्ेण 
भत्तुणा नाणाउदज-उवयाररोहि वचेअणं पाचिजा सा रों 
परत्ता। हृद्धी । कमय न मया मृच्छा-परिणया ? 
पुत्तेविहृण जीरयः कि ण मरणादरित्त । धिय ! कयतो विण 
कहुमकयंतो ? 


सत्या होहि भामिणी ! सव्वे भव्व होहि€ । इह 
पदष्णा-पालण कर्रणज्जे अरम्‌ । णसु दारय, जहा तं 
समपिऊण सवहीकय सच्चं कुणेमो । कंपमाणकरा वहुमाण- 
माहजला मिलाममाणदहिजया दूमाणमणा प्रते भाणुमई 
पृत्त पच्चप्पिणंती सहेउ पउत्ता-""भव्वा अत्थि एसो 
पुत्तो अम्हाण हिभयस्स खड, नयणाण जौ, फिविरास्स 
धण, जीवणस्स य सन्वस्स ! सत्ति अणेगाओ आसाभो 
मस्सुवरि । मणयमवि मणो ण दच्छद इमं सणभयि दुरेख, 
पर कि भणीयइ, अणाचिकव्छणौया" कहा घु भविअव्वयाए, 
अणुलंघणिज्जा रेहा किर देवस्स, ता एसो गिहिव्व सम्म 
सुरविखञब्वो, कप्पत्तरुव्व सययं सेविअन्बो, धम्मघ्व पदप 
धारेअन्वो य । कि बहुणा साहिएण,* जहाः ण हूबेद अस्स 
एगो वि वेको वानो तहा अणुचिद्धिअव्वं "ति 1 एवं बहु्ज॑प- 
माणौए भणुमरईए रयणवालो बातो हिअयेण धणिभमाललिगि- 
भो, ससिणेह्‌ मुहेण परिचु विभोगजसुधा याहि ्िचिमो, अणे 
गाह सृहासीसाह्ि परिपोसिमो य हेत्याहच्यिः समप्पिओ । 





१ मूर्च्टा २ जीवित न बृतोज्तोयेन स अङृतान्तेः ४ मनागपि 'मनाकौ 


विद्रओ ऊसासो २/७ 


धिग्‌ धिग्‌ ! कथं एताटसं.अविचारितं बाचासंधानं कृतं भवता"--एवं 
विलपन्ती भानुमती तत्क्षणं मोहमुपगता । विवणंवदनकमलेन भर्त्रा 
नाना-उचितोपचारेः चेतनं प्रापिता सा रोदितु प्रवृत्ता 1 हद्धी ! कथं 
अहं न मृता मूच्छपरिगता ? पुत्र-विहीनं जीवितं किन मरणाति- 
रिक्तम्‌ ? धिक्‌ कृतान्तोऽपि न कथं अक्ृतान्तः ? 


स्वस्था भव भामिष्न ! सर्वं भव्यं भविषप्यत्ति | इद्‌ प्रतिज्ञापालनं 
करणीयं अस्माभिः । आनय दारकं, यथा तं समप्यं शपथीकृतं सत्यं 
कुमः । कम्पमानकरा वहुद्‌वाप्पजला म्लायदृहृदया दूयमानमनाः 
अन्ते भानुमती पुत्र प्रत्यपयन्ती कथयतु प्रवृत्ता--""भव्या ! अस्ति 
एष पूत्रः अस्माक हृदयस्य खण्डम्‌, नयनयोः ज्योतिः, कृपणस्य धनम्‌, 
जीवनस्य च सर्वस्वम्‌ 1 सन्ति अनेकाः आशाः अस्योपरि । मनागपि 
मनो न इच्छति इमं क्षणमपि दूरयितुम्‌, परं कि भण्यते, अकथनीया 
कथा खलु भवितव्यतायाः, अनुल्लंघनीयारेखा किल रैवस्य । तस्मात्‌ 
एष निधिवत्‌ सम्यक्‌ सुरक्षितन्यः, कल्पत्तरुवत्‌ सततं सेवितव्यः धमेवत्‌ 
प्रतिपलं घारयितन्यदच । किं बहुना कथितेन, यथा न भवतति अस्य 
एकोऽपि व्क वालः तथा अनुष्ठातव्यं इति ।' एवं वहु जल्पन्त्या 
भानुमत्या रत्नपालो वालो हदयेन गाढमालिङद्कितः सस्नेह, मुखेन 


परिचृम्वितः, अश्वुधाराभिः सिक्तः, अनेकाभिः गुभाशश्ीभिः परिपोषि- 
` त्च हस्ताहुस्तिकं सर्मापित्तः । 


~----------------~--- 


नवा उयं च' (ह° २-१६६) तेन मणयं, मणिं, 


मणा ५ जकथनीया € कथितेन । 
७ धणि्ज-गाढम्‌ ८ हस्ताहस्तिका । 


छत रथ णवाल कहो 


सुरपणामिम्रं त सोमालं बालं हसंतं सतं चेत्तृए 
सत्ति गया तै मभ्मणसमीवं । पयडीकुणमाणेहि 
जष्टाकटहिग्र मायराहिप्पायं वेह दक्वयाएु समपिओ सो 
सामिस्स । 


अणेग-सामुट्‌-युलक्खण-न विग्रं पत्ताणुऊल-ग्गह्वल 
भविस्सुज्जलमन्भग णिभालिडण मम्मणो सेदरी उण्फुल्लो 
जा । वज्ञाए शिञाए भारिभाएु अकम्मि देवर्लविभं 
पुत्त-पारिओसिञ' ठवमाणेण तेण पाउक्कय-“विया } केण 
उत्तो* सित्तो य कप्पत्तरू कहि एलिंजो ? केण विहाविग्र जं 
अमुणा वसभक्खरेण अम्हकेर गिह पञ्जीइभ होदिद्‌ ? 
कंणावगमिज्जइः अहवा सुहोदयक भागधेन्म कया कैरिसं 
अत्तक्किम्र सुर्‌ फल देइ (त्ति । निच्छिप्र मूुणअब्ब जमेसौ 
बालो अम्देच्चयो च्चिज, ण खलु नजिरादत्तसस दारि 
दिद्दुभस्स' । कया सोलस्षवासराई पुण्णाद्रं भविस्सति ? कृथा 
पुत्तो जुवाणो शच्च पचिद्िहिड^ ? कया पृण सनुडिढग्र 
घण ॒विडविङणः पच्चप्पिणिहिद्‌ ? सव्वमिणं कप्पणा- 
मणोहर अन्भचित्त-सकास विज्जडइ। को जीविहिद् कौ 
मरिदहिद "त्ति को णाउमरिहिद्र ? सुहव ! ओरसमवच्चमिणं 
नति मण्णमाणी तुम इमं पालम । मा णं किसमविं ऊणत्तणां 
ओस्स लातण-पालसं अणुहुवसु । 

चित्तं | खुद चुच्छ फिविणमवि य मम्मणस्स चित्तं 
वालगस्स पुण्ण-गुख्आए्‌ उञारं, पेमित्लं, अणुरुवं च जायं । 





१ पुरपास्तिधिकमूु २ उप्त ३ अवगम्यत ४ दाद्द्रियार्िद्र.तस्य 
५ प्रस्यास्यि ६ अर्जेधित्वा अर्जविदव.ण (दै ४-१०८) ७ प्रत्यप 


बिद ऊसासो ४६ 


सुररापितं तं सुकुमालं वालं हसन्तं सन्तं गृहीत्वा कमिति गताः ते 
मन्मनसमीपम्‌ 1 प्रकदीकुवेद्भिः यथाकथितं मात्रभिप्रायं तैः दक्षतया 
सर्मपित्तः स स्वामिने । 


अनेक-सामृद्र-सुलक्षणलकषितं प्राप्तानुकरल-प्रहवलं मविष्योज्ज्वलं 
अर्भकं निभालयित्वा मन्मनः श्रेष्ठी उत्फुल्लो जातः वस्ध्यायाः निजायाः 
भार्यायाः अङ्कु देवापितं पत्रपारितेषिकं स्थापयता वेन प्रादुष्कृतम्‌- 
“'प्रिये ! केन उप्तः सिक्तदच कट्पतरुः कुत्र फलितः ? कैन विभावितं 
यत्‌ अयना वंशसास्करेण अस्मदीयं गहं प्रद्योतितं भविष्यत्ति ? 
केनावगम्यते अथवा शुभोदकं भागवेयं कदा कीदशं जतकितं शुभं फलं 
ददातीति 1 निदितं ज्ञातव्यं यदेष बालः आस्माकः एष, न खलु 
जिनदत्तस्य दारिद्र.याभिद्र.तस्य । कदा पषोडषवर्षाणि पूर्णानि भवि- 
ष्यन्ति १ कदा पूत्रो यूवा भूत्वा प्रस्थास्यति ? कदा पुनः सवृद्धिकं 
धनं अजंयिर्वा प्रत्यपयिष्यति ? सचे मिदं कल्पना-मनोहुरं अश्र-चित्र- 
संकाशं विद्यते । कः जीविष्यति, कः मरिष्यति इति को ज्ञातु ` अहंति । 
सुभगे ! ओरसं अपस्यं इदम्‌ इति मन्वाना त्वं इमं पालय (मा' णै" 
छङशमपि ऊनत्वं जस्य लालन-पालने अनुभव 


चिवरेम्‌ } क्ल. द्र तुच्छं कृपणमपि च सन्मतस्य चित्तं बालकस्य 
पुण्यगुरुतया उदारं प्रसव अरुङ्गलं च जातम । अङ्कु त्वाउत्तानशयं 





यिष्यति म अहेति & तुच्छं-ुच्छे-तर्चच्छौवा' (है १-२०४) तेन दछुच्छं, चुच्छं, 
तुच्छमपि । 


५० र्थणवाल कहा 


ग्रकम्मि कारण उत्ताणसय' सही णाणाविह्‌ कड करुणे । 
जहा तहा जपतो त॒ रमावेद 1 विम्हुदरावरगिहकनज्जो त 
खधधमारोविठ्ण जस्थ तस्थ भमाडड्‌ । धारण ववत्थावि 
जहोविसा कथा । गिरि-कदर-लीणो चपरगपायवौ विव 
मम्मण-गिहम्मि सुहु सृहैणं परिवड्ढएु सो । हत { विचित्ताणि 
विहणौ विलसिञाणि ! 

द्रओ य परहूस्थगय पोज काऊण गददिभ्-रसा उच्छलद्री 
विन्‌, णिवडिञ-पत्त-पृप्फ-फला स्क्लावली विव, चेयणासुण्णा 
तणू विव भागुमई होहि । अन्वो { पच्चूसम्मिवि सन्वभो 
गादंधयारो पत्धरिओ ! वाहिवञ्जिएु वि ताए सरीरम्मि 
काइ असहुणिज्जा अउलयेजणा उप्पडिञाः । गहिलिचित्ता इव 
चितेड सा-कि जागख्जा वि अहं पच्नेक्ख सुभिणां 
पेच्छेमि ? कि पायडजोगपावल्लाचिः अहं मया? अम्मो! 
प्क मए एञारिसि प्रहमोत्लं वस्थु हारि, जिणा-विणा 
सच्वं विज्जमाणमवि तह्‌विह अविज्जमाणमिव पडिहाड । 
हदि { फेण पम्हुसिअं" मे हिभय-सयलं, जेण विणा सयलमवि 
पम्हुसिन्न' जायं 1 हरे ! माउउच्छग-वचिमो सो वराओ 
सि्लिबो कि कुणमाणो हुवेज्जा ? हंत ! हयविहिणा थ्णंधयो 
बालो कौस माञजा-विरहिभो कओ ? कैरिसी परिवालणा 
तस्स हविस्सडइ्‌ परगिहसिअस्स मदभग्गस्स ?" एवं णाणा- 
विकप्पजाल-परिभरिञ माया कयाडई्‌ मूच्खद्‌, गिलायद्‌, 
मिलायद, अणवरय-पवहुमाण-वाहुजलेण भूजलं पत्ललीकरेद्‌” 
य 1 चिविखक्त-चित्ता पुण इजो तओ परिभमद, खणमेत्तमवि 
ण कत्यट सुहनमवमणृहवद । सद्धणौ वि तारिसौो ठिई संवुत्ता, 
प्रं को सुपेद्‌ विह्ट-दाव-दङ्ाखं पुक्कारं ? 


विद्ओ ऊसासो ५९१ 


श्रेष्ठी नानाविधा क्रीडां करोत्ति। यथा तथा जल्पन्‌ तं रमयत्ति | 
विस्मृताऽपरगृहकारयः स्कन्धं आरोपयित्वा यत्र तत्रे ्रामयति तम्‌ । 
धात्रीणां व्यवस्थाऽपि यथोचिता कृता । गिरिकन्दरलीनः चस्पकेपादप 
इवे मन्मनगृहे सुखं सुखेन परिवर्धते सः } हन्त ! विचिचराणि विषे- 
विलसितानि ) 


इत्च परहस्तगतं पोतं कृत्वा गृहीतरसा इश्च यष्टिरिवे, निपत्तित- 
पतनपुष्पफला वृक्षावलीव, चेतनाशून्या तनूरिवे भानुमती अभूत्‌ । 
अन्वो ! प्रव्यूषेऽपि स्वेतः गादान्धकारः प्रसृतः \ व्याधिर्वाज्ितेऽपि 
तस्याः शरीरे कापि असहनीया अतुलवेदना उत्पतिता } प्रथिलचित्ता 
इव चिन्तयति सा - “कि जागरूकाऽपि अह प्रत्यक्ष स्वप्नं प्रक्षे ? कि 
प्रकटयोगप्राचल्याऽपि अहं मृता ? "अम्मो" ! कि मया एत्ताहशं 
महामूल्यं वस्तु हारितं, येन विना स्वं विद्यमानमपि तथाविधं 
अविद्यमानमिव प्रतिभाति । इन्दि ! केन प्रसुषितं मे हृदयखकलं, येन 
विना सकलमपि विस्मृतं जातय । हरे ! मात्र त्सङ्ग-बस्चितः स 
वराकः सिलिवः कि कुर्वाणो भवेत्‌ ? हन्त ! हतविधिना स्तमन्धयो 
बालः कस्मात्‌ मात्रा चिरहितः कृतः ? कर्ली परिपालना तस्य 
भविष्यति परगृहस्थितस्य मन्दभाग्यस्य ? एवं नानाविकल्पजालपरि- 
करिता माता कदापि मृच्छति, ग्लायति, म्लायति, अनवरत्त-प्रवहुमाण- 
बाप्पजलेन भूतलं पल्वलीकरोति च ! विक्षिप्तचित्ता पुनः इतस्ततः 
परिरमति ¦ क्षणमात्रमपि न कृत्रापि सुखलवमनुभवति । श्रेष्ठिनो- 


ऽपि तादी स्थित्तिः संवृत्ता । परं कः शणणोति विधिदावदग्धानां 
पूत्कारसमु ? 


# 


१ उत्चानशये-डिम्भम्‌ २ उत्पन्ना ३ प्रकटयोगघ्राबल्यएपि ॐ येनं 
# धर्ुपितं-बोरितयु ६ विस्मृतमु ७ माञजा-मावा ठ पत्वलीकसेति ! 


५२ र्पणवाल कहु 


विचित्तमवत्थं पत्तो जिणदत्तो संपद्‌ कि कायच्वं ति 
परामरिसड" भज्जाए सदधि ! दविण-विणिमयेण रक्खिंओं 
पुत्तो परगिहस्मि' त्ति जणाववाय-भीरुभो कुं मुहं दर्सि- 
णिज्ज' लि लज्जिओी । भ्र्॑तस्पि अविण्णाय-वडइअरे* णायरजणे 
पच्छण्णयाए गिह्‌-एयर-देस-पर्िचिाओ कायन्वो, इअ उभय- 
सम्म निच्छमो जाओ । उतत्थमणाए भाणुमर्ईए सव्वं 
गिह्ण्ड ववद्धअं कय \ आवस्सयवत्थूण एग्रा लहूवी 
पोटलिओ सञ्जीकया । अणेगदिण-भक्खणारिह्‌ सू खडिआद्यं 
किभरवि पाहेय' पुण विणिभ्मिज ) सन्वभिखा कज्ज मा 
पररह नक्विज्जड' त्तिवद्धकवाड ताए अणृ्विग्र । पूत्तविओग- 
विहुरो अईव पलबो वि व।सरो भिहू-कज्ज-गुरखुअयाए कहूं 
कहमचि पृण्णत्तण पत्तो । पगासपगरिसवंस्ञा संश्च 
समुहीणा सपण्णा 1 पेरत-कालिमाए लालिमाए थोव-कानिओौ 
अहूरर्थो" दसि । पाउवकय'-लद्पवसर-खिद्ध तं धतः 
वि्व्यरिड लग्ग) कि कर्णज्ज अरमम्हहुति विद्ुजागारा 
तारा नणत्तस्मि मदमऊदहेहि * आलोण्ड पउत्ता । माया इव 
संतिप्पमां राड्'त्ि जाया अडिति मउलिभ^-क्षपणिओ 
डिभां 1 अण्णुण्ण-सदिद्धाद विउत्ताद्‌ चक्कवायाण जुम्मा ) 
सक्व लद्धलक्वा सभु तक्करराणं मलिणा भावभा ! 
सन्वेवि सग्गिहत्था ` सगिहत्था' जाया जायाहि अणुणोध- 
माणमाणस्रा 1 एञारिसीए तमिस्साएु अणुङलो अवसरो 
पलाय्रणस्स'त्ति मुणिऊुण जिणदत्तेण एणा कयण्णू दवा 


१ परामृशति २ अविज्ञातभ्यतिक्रे ३ व्यवस्थितम्‌ ४ शूःखडी' दैशीयशम्दः 
गर्जरदेणप्रनिदर ४ पाथयम्‌ & प्रकाशप्रक्रपंवन्ध्यां ७ भधग्राग स प्रादृष्ठरेल- 
ल्धावसरसिद्धान्नम्‌ € ध्वान्त-तिभिरभ्‌ १० मन्दमगरूमै ११ मृुलितत- 


विडय ऊसासो ५३ 


विचिच्रामवस्थं प्राप्तो जिनदत्तः संप्रति किकर्तेव्यमिति परा- 
मृशति भायेया सार्धम्‌ । (्रविण-विनिमयेन रक्षितःपुच्रःपरगृहे" इति 
जनापवादभीरुकः कथं मुखं दशंनीयमिति लज्जितः । अन्ते अचविज्ञात- 
व्यतिकरे नागरजने प्रच्छन्नतया गृहु-नगर-देशपरित्यागः कर्तव्यः, 
इति उभय-सम्मतो निचयो जातः । उत््रस्तसनसा - भानुमत्या सवं - 
गृह भाण्डं व्यवस्थितं कृतम्‌ । आवदर्यकवस्तूनामेका लघ्वी पोट्टलिका 
सज्जीकृता । अनेकदिनभक्षणार्ह स खडी' आदिकं किमपि पाथेयं 
पुनः विनिर्मितम्‌ । सवंमिदं कार्य मा परेः लक्ष्यत्तासिति बद्धकपाटं तया 
अनुष्ठितम्‌ । पृत्र-वियोगविधुरः अतीव प्रलम्बोऽपि वासरो गृहकायं- 
गुरकतया कथंकथमपि पूणत्वं प्राप्तः । प्रकाड-प्रकषैवन्ध्या सन्ध्या 
सम्मुखीना सस्पन्ना। पर्य्यन्तकालिम्ना लालिम्ना स्तोककालिकः 
अधररागो दितः । प्रादुष्छृत-लब्धावसरसिद्धातं ध्वान्तं विस्तरितु 
लग्नम्‌ । कि करणीयमस्माभिरिति विन्दुकाकाराः ताराः अनन्ते 
मन्दमयूखेः आलोकितु प्रवृत्ताः । माता इव लान्तिप्रदा रात्रिरिति 
जाताः भटिति मुकुलितपक्ष्माणो डिम्भाः । अन्योन्यसन्दिग्धानि 
वियुक्तानि चक्रवाकाणां युग्मानि | साक्षात्‌ लन्धलक्ष्या संभता 
तस्कराणां मलिना भावना । सर्वेऽपि सद्गृहस्था स्वगृहस्थाः जाता 
जायाभिः अनुनीयमानमानसाः । "एतादृश्यां तमिस्रायां अनुक्रलोऽवसर 
पलायनस्य इति ज्ञात्वा जिनदत्तेन एका कृतज्ञा दक्षा पितामही-समाना 





सम्पणिका :--निमीलितपक्ष्माण इत्यथैः यथा श्लंपणौयो पम्हाईं (पाद्यलच्छी 
८४६) भापण, इत्तिभापा १२ सदुगृहुस्थाः १३ स्व-गृहस्थाः | 


४ 


पिथामहसमाणा वीसत्था समोसिजआः येरी सणि 
वाहिताः । साहि सथ्वोवि जहातदं वृत्ततो । परिचि 
कया सर्वाहि अज्जंतकाल-कर्ज्जेहि 1 समप्पिमो सम्बभौ 
णिअ-हुभ्मिस्म सुरक्षाभारो । दिण्णं पूण दार्जनुग्वाडणयं 
तालिजाणं गुच्छग 1 शर॑ते णिवडिऊण ताए चलजेसुं गहर्म 
सोहद्‌दपुण्णा आसीसा । गहिऊण मत्यए बाहेय-पोटरुलियं 
भज्जाः भिडज्जञो "मा कोड्‌ णे* पलोएड“त्ति सकि सणिञअं- 
सणिश्र सरमाणो ग्यणवाले बाल मणमि सरमाणोः माढधया- 
रम्मि विलीणो । 


क्रि {कि कष्येड्‌ वराभो सप्पण्ण्‌ मणुओ, कितु दिद किंपि 
अदिद्र धडेड्‌ । विहि-पवण-पणुल्लिजाणिः अन्भाणि विव 
णदाणि हवति जंतृण आसा-विआंणाणि । हा ! दुरदहिगमा 
भाविणी परिणई इह चम्मचक्खुधारिणा मच्चेण । पेच्छतु 
पचक्छ जिणदत्तस्स विहि-पराहुड । काए काएु णहु-विसा- 
लाए आसाए पृत्त-पत्थणा कया, तत्य कैरिसो अणअर्हिलस- 
णिज्जो समयो आवड़भे। । जस्स पुरौ अणेगे भिच्चा 
पंजलिउडा छिजा को आएसोत्ति वयणं पुप्फीकुणमाणा 
आसी, सो भटहूणा मलक्खिज मत्थयत्य-पोद्रुलिमो सगौविअ- 
णियत्थित्तो सहि-सहौज र-संहाय-वज्जिभो वृत्तवियोग-संखुटो 
गेहणीएु सरद्धि वाहण -वेलविओ एगाणी वच्च । कहु कंपि 
तीरिभाभ " तेहि णयरवीहीओ पच्छण्मयाएु । एयरप्पभोली 
जया एहि पिदुओ क्या, तयाण काई्‌ अणाचिक्वणिज्जा 


१ प्रातिवेण्मिकौ २ व्याहृता ३ भायाद्वितौयक, ४ अस्माद्रु ५ पश्यतु 


विदो ऊसासो भभ 


विश्वस्ता समोषिता ्रातिवेदिमकी) स्थविरा रनः व्याहृता 1 
कथितः सर्वोऽपि यथात्तथरं वृत्तान्तः । परिव्विता कृता सर्वेः आपयततिकाल- 
कार्यैः । समर्पितः सर्वतः निजहम्यंस्य सुरक्षामारः । दत्त पुनः 
द्रारयन्त्रोद्घाटनकं तालिकानां गुच्छम्‌ । अन्ते निपत्य तस्याः 
चलनयोः गृहीता स्ौहादपूर्णा आशीः । गृहीत्वा मस्तके पाथेय- 
पोट्‌टलिकां भार्याहितीयकः 'मा कोऽपि नौ प्रलोकयतु' इति शङ्कितः 
शनैः शनैः सरन्‌ रत्नपालं वालं मनसि स्मरन्‌ गाढान्धकारे विलीनः । 


कि किं कत्पते वराकः अत्पज्ञो मनुजः, किन्तु दिष्टं किमपि 
अष्टं घटयत्ति । विधिपवनप्रेरितानि अभ्राणि इव नष्टानि भवन्ति 
जन्तूनां आल्ञावितानानि 1 हा ! दूरधिगमा भाविनी परिणतिः इहु 
चमेचक्षू्धारिणा मर््येन । प्रक्षन्तां प्रत्यक्षः जिनदत्तस्य विधि-परा- 
मृत्तिम्‌ ) कया कया नभोविशालया जाया पुत्र-मा्थनाकृता, तत्र 
कीदशः अनभिलषणीयः समयः आपतितः 1 यस्य पुरतः अनेके भृत्याः 
प्राञ्जलिपृटाः स्थिताः कः आदेशः' इति वचनं पृष्पीकुर्वाणाः जासनू, 
स अधुना अलक्षितः मस्तकस्थपोर्‌टलिकः संगोपित-निजास्तिव्वः 
सखि-सहोद र-सहाय-वजितः पुत्र-वियोगसंश्षन्धः गृहिण्या सार्धं वाहन- 
वञ्चितः एकाकी ब्रजति 1 कथं कथमपि तीरिताः ताभ्यां नगरवीथयः 
प्रच्छन्नतया ! नगरप्रतोली यदा आभ्यां पृष्ठतः कृता, तदा 'णं' कापि 


६ स्मरन ७ विधि-पवन-्रेदितानि म 


नभोविणशालयाः € वच्न्वितः 
१० तीरिता। 


५६ रयणवाल कहा 


मणे लज्जा पारंचिख!\ \ त्ि-चउर-गाउप्पमाण पहु पत्तषण- 
मेसि मत्तदउदयो जाजो । "व्यविकयासिः कोमलमी † किमु 
पलवमद्वाण वच्चमाणी ? थक्कामोः कि वीसमण-णिमित्त 
कत्थद ? मुहं मुहु परिपुच्छई जिणदत्तो रथणवलि- 
सायर \ 

"णण अज्जउत्ताण मुहपकज जुरिश्र" दीसद्‌, ता तुम्हे 
महत पहतेभ्रं अणुहवेज्ज'त्ति मणु अणुहुभ" पच्चुत्तरिथं 
विणयवाहिणीए वायाएु भाणुमरईदजा । 

पिये! णाहं किव्वि वि न्िमम-गमणसेश्र वहानि कितु 
` विरमिमो अग्गओ वोत्तु सेरी । 

कि कि चेभ-कारण, कह "कितु" वज्जरिङण विरभिओ 
अगम वाया-विण्णासो ? कि सद्रं गजो जीवणाहारो पिजौ 
पत्ते 7" पुद्रु वाह्‌ लु दमाणीए पत्तीए \ चूबिक्रजासि" 
र्यणमाय ! पृच्छेती तुमं । कया सो विम्हुरिभो ता संपड 
सड गओ ? बाहुजलाउललोयणेण पटणा एगो दोहु-णीस्रासो 
मुक्को । इत्य दपट्णी परष्पर्‌ वृत्तर्ववरहेण णिव्वरंता, 
पडसं १ ह्‌ पियं पृत्त संभरेता-पहच्छम्र कुणिरे । 

मम्गम्मि संमागया एेगा सरसी । मणोहर विजणं ठाणं 
पप्प जपदणो तत्य वीसेतां जाया । अणुचिद्धिग्रं तेहि सयलं 
पाहद किच्च ! पारितं सम्प णमुक्कारसदिस्रः + भहिथो 
किवि पायरासौः । मज्क्ञ-सव्वरीए पयद्टभाः एए संता 
परितेता इहदं णिच्विङुण” किचि आसत्था हूभा। मां 





१ पारनीतारश्वान्तामि ३ हिष्टाम ४ विन्नम्‌, यथा--भूरिय, उत्तम्मिभ 
नड, {पाद्रयलच्छी ५७५) ५ स्खलिताभि ६ दुख निवेदयन्न दु 


विद्मो ऊसासा १७ 


अकथनीया मन्ये लज्जा पारं नीता । विचतुगेव्यूतिप्रमाणं पन्थानं 
प्राप्तयोः एतयोः मा्तंण्डोदयो जात्तः । “श्रान्तासि कोमलाद्जि ! किमु 
प्रलम्बं अध्वानं व्रजन्ती ? तिष्ठामः कि विश्रमण-निमित्तः कुत्रापि ! 
मृहुमूं हःपरिपृच्छति जिनदत्तो रत्नपालमातर्‌ । 


“ननं आर्यपृच्ाणां मुखपङ्कजं खिन्नं हर्यते, तस्मात्‌ मूयं महान्तं 


पथचेदं जनुभवथ, इति मया अनुभूतम्‌"' प्रतयुत्तरितं विनयवाहिन्या 
वाचा भानुमत्या । 


“प्रिये ! नाहं किञ्चिदपि निगम-गमन-वेदं वहामि, किन्तु." 
विरमितः अग्रतः वक्तु श्रेष्ठी 1 


"क्रि कि सेदकारणं, कथं "किन्तु' व्याहूत्य विरमितः अग्रतो वाम्‌- 
विन्यासः ? कि स्मृत्तिगतः जीवनाघारः प्रियः पूत्रः ?'” पृष्टं वाष्पं 
मृजन्त्या पल्न्या ! 


'“स्खलितासि रत्नमातः ! पृच्छन्ती त्वम्‌ । कदा स विस्मृतः 
तस्मात्‌ सप्रति स्मृति गत्तः ? वाष्पजलाकुललोचनेन पत्या एको दीष 
निःदवासो मुक्तः । इत्थं दम्पती परस्परं पृत्रविरहैण दुःखं प्रकट्यन्तौ 
प्रतिसंकथं प्रियं पत्र स्मरन्तौ पथच्छेदं कुवि । 


मागे समागता एका सरसी 1 मनोहरं विजनं स्थानं प्राप्य 
जम्पती तत्र विश्रान्तौ जातौ 1 अनृुष्ठ्तिं ताभ्यां सकलं प्राभातिकं 
कृत्यम्‌ । पारित्तं सम्यक्‌ नमस्कार-सहितम्‌ । गृहीतः किञ्चित्‌ 
प्रातराशः 1 मध्यकं चलितौ एतौ श्रान्तौ परितान्तौ इह 
विश्राम्य किञ्चित्‌ आश्वस्तौ भूतौ 1 मा पृष्ठतः केऽपि श्रेष्ठिनं 


णिन्वेरः (हेम ० ४३} ७ नोकारसी = प्रातराशः 'जलपान-सिरावणः इतिभापा 
& पयह्टुमा-चलिञा १० विश्वास्य, विश्रमेणिव्वा० । 


५८ रथणयाल का 


मगगञो\ कद सेह मग्गमाणाः मर्गजा> जागच्छिनि गमण- 
विक्वेवे वुणिज्ज.त्ि पुणरति अगमभो चलिभो सेद्री । दयं 
पडिअगोमाणी" भरजञ्जा चरललणाणन्भत्यचलणा" खलेद्‌ उच्चा- 
वयम्मि पहम्मि । कया त्तिक्व-पाहाण-खडंण अप्फलिजा' 
अग्गगामि पड सखेअ सह चलिश्न ाहुरधार तज्जुष्गु- 
चाएण साहृर्द्‌' ससाहस सेद्री \ मञ्ञ-दिणयरस्सं तावेण 
मत्ता एग्गस्म सण्णिवेसस्स मज्ज्ञयारम्मिः गथा एए 1 
कस्सद्‌ धवलमदिरस्त वहित्ता सच्छाय सुचडं वेडयं* विलौडअ 
मञ्कण्णिग्र ठेल अद्वाहठ मर्थयमय पोद्रलि्यं र्क्िखिङण 
एग दि 1 अगे कत्थ ॒वनच्चणिच्जं, कि करणिज्जं ति 
वीमसणपरा संविद लग्गा 1 


तक्दाल चिथ वीयायणेण ' एगाए वामलो्जणाए णिअ- 
मंदिर-वेडअआए केडई्‌ अणुव॑लक्खिजा अदणीणा आलवमाणा 
सिय"त्ति णिहूविआ 1 एक्करसरिअ!" सा तहि समागया । 
पयण असिणेद्‌ दरिसिमषणी वञ्जकक्कसाएु भमिसपु 
वज्जरिड पडत्ता-““कहं भो ! ठिआ एथ अपनच्चभिण्णाया 
अवि अम्हुकेर-मदिर-वेदआए ? अणुधलविखआणं ण वयं 
ठणं दाउ समत्था , तम्हा वच्चतु, मग्धं बञ्चतु भो! 
कैसिचि तुम्हं उवलक्विआण गेहुम्मि 1" 

“"पहिओआ * अम्हे मज्ङ्ण्ू-कालम्मि वीसमणद्रु साणं 
पक्खि किचि- काल ठिमआ । भद्‌णि 1! मणुञो मणुञस्स 
ञासयं पत्यद्र्‌ । वच्चिस्सामो अम्हे अवरण्हुकाके अग्गओौ 


१ पृष्टत २ ग्देयन्त ३ मामिका "मगन वति" इतिभाघा ४ अनुव्रजन्ती 
५ चलना-नभ्यम्तवलना ६ आस्फालिता ७ सवृणोनि “सवृय सारमादौ 


विडो ऊसासो ५९ 


मार्मयन्तः सागेकाः आगत्य गमनविक्षपं कुयुं : इति पुनरपि 
अग्रतः चलितः श्रेष्ठी ! दयितं अनुब्रजन्ती भार्या चलनानभ्यस्तचलना 
स्खलति उस्चावेचे पथि । कदापि तीक्ष्ण-पाषाण-खण्डेनं आस्फा्िता 
अग्रणामिनं पति सखेदं शब्दयति 1 चलितां रुधिरधारां तदयोग्योपायेन 
संवृणोति ससाहसं ष्टी । मध्यदिनकरस्य तिनं संतप्तौ एकस्य 
सन्निवेशस्य मध्ये गतौ एतौ । कस्यापि घवलमन्दिरस्य बहिस्तात्‌ 
सच्छायां सुघटां वेदिकां विलोक्य माध्याद्भिकीं वेला जत्तिवाहुयितु' 
सस्तकगतां पोट्टलिकां रक्षयित्वा एकतः स्थितौ } अग्रे कुतर त्रजनीयं, 
किं करणीयं" इति विमशेनपरौ संलपितु लग्नौ । 


तत्कालमेव वातायनेन एकया वामलोचनया निजमन्दिर वेदिकायां 
केऽपि अनुपलक्षिता अध्वनीना भालपन्तः स्थिताः इति निभालिताः ।! 
एक्कसरिञं (भगिति) सा तत्र समागता 1 नयनाभ्यां अस्नेह दशैयन्ती- 
वेखककंशया गिरा कथयितु प्रवृत्ता--" कर्थं भोः स्थिताः अत्र अप्रत्य- 
भिज्ञाताः अपि जस्मदीय-मन्दिर-वेदिकायास्‌ ? अनूपलक्षितेभ्यो म चयं 


स्थानं दातु समर्थाः । तस्माद्‌ त्रजन्तु, शीघ्र" तरजन्तु भोः ! केषाल्चिद्‌ 
यष्पाके उपलक्षितानां गृहे 1” 


“पथिका वयं मध्याह्ुकले विश्वमणार्थं स्थाने प्रेकष्य किच्चित्कासं 
स्थिताः । भगिनि } मनुजः मनुजस्य साश्रयं प्राथयति । बलिष्यामो 





(ह° ४८२) ८ मध्ये (देशोयः शब्दः) & वेदिकां चद्रुतराः इत्तिभापा १० 


न १९१ जञगिति १२ तहि-तन १३ अप्रत्यभिन्लाता १४ पथिकाः 
पथयो णस्थेकट्‌' (हे०२-१५२) इत्तिपहिओ-पान्यः । 


¬ .चाल कह, 
६० ९ ,८स कहु 


सयमेव 1 सपर किवाए मण उराल किच्चाण उद्राविअव्वा 
अम्हे" णिवेदभ्रं सन्भावेणाए सेद्रिणा 1 


""अलाहि मणुअत्तणोवएतेण ? भमति अणेगे पस्सगोहसः 
महुरं जपेमाणा वेस-परिवद्रणेण लोग्र पम्हुसता 1 ता पस्सतु 
अवर ठाण ? ण एत्थ खणमवि चिद्िजव्व तुभे” समरिह 
फ्डं पडि्सिदं ताए ) 


एव गिहसामिणीए अवमाणिञ एए षति पोर्‌टगं गहि 
असाओ सरिथः 1 हत † को पडिपृच्छेद्‌ दरिद्‌-मृदिअ-भाग- 
हेयाण सूह दुं ? आवयाएु णिञ्ा अवि पार्केरा, ता 
अपरिचिआआण तुका कहा? णृण॒ ईदसो एस ससारी। 
एत्थ अब्भच्छाहिव्व सव्वावि चचना नीला । गाढसिशोहे 
वि इह॒ अपीर्ईषएु उग्गमो । दिव्वुन्जोए वि* अस्ति अंतरर्िभा 
तमिस्सरेहा । महुरालावम्मि वि एत्थ कडु्तिप्पसंगौ । 
धषी धो ! तहवि कह संसारीण नाणलोयणा मुदम ? परा- 
हवति पडपय सज्जुक्का ` तारिच्छा अणुहुवा, तहवि ण कह 
परिप्फुरेद अतरग वेरग्ग ? हरे { गाढमावरणमण्णाणस्म । 
पस्चक्वमवि ण कह चेप्पद ^ मोहधिद्राए मए 1 


भाणुमडइ्‌ समुहीक्रुणमणेण सेद्टिणा साहिम्र-““भज्जे ! 
भणणुकूला अहा अम्हेख्चया सपइ । तम्हा एभारिसा पृव्वं 
मणणृहुञा पस्गा आवडति । तेहावि णाद विमणदुम्मेणेहि 
हो दअरन्वं अर्म्हि 1 एत्य हु परिच्खा सौ चिरपालिभस्स 
धम्मस्स । अमो उडढ अम्हे ण कस्सइ सरणं“ वच्चिहामो" 


न= 





१ प्रग्यतोद्रा २ प्रमुपन्त--चोर्यन्त इ चलिता ४ अन्तह्िता--छन्ना 


विद्मो ऊसासो ६१ 


वयं अपराह्टुकाते मग्रतः स्वमेव, संप्रति कृपया मनः उदारं कृत्वा न 
उत्थापनीया वयम्‌" निवेदितं सद्‌ भावनया श्रेष्ठिना । 


"सलं मनुजत्वोपदेशेन । भ्रमन्ति अनेके पर्यतोहराः मधुरं 
जल्पन्तो वेश-परिवतंनेन लोकं प्रमृष्णन्तः । तस्मात्‌ पद्यन्तुं अपरं 
स्थानम्‌ । न अत्र क्षणमपि स्थातव्यं युष्माभिः" सगर्हू स्फुटं प्रतिपिद्ध 
तया । 


एवं गृहस्वामिन्या अपमानितौ एतौ भटिति पोट्टकं गृहीत्वा 
अग्रतः सृतौ ! हन्त । कः प्रतिपृच्छति दारिद्र.य-मृद्धितत-भागधेयाना सुखं 
दुःखम्‌ । आपदि निजाः अपि परकीयाः; तदानीं मपरिचितानां तुका 
कथा? नूनं ईदश एष संसारः । अत्र अभ्रच्छाया इव सर्वापि 
चञ्चला लीला । गाटस्नेहेऽपि इह अग्रीतेः उद्गमः । 
दिग्योयोतेऽपि अस्मिन्‌ अर्न्ताहुता तमिखरेखा । मधुरालापेऽपि अवर 
कटवितप्रसंगः । धिग्‌ धिग्‌ } तथापि कथं संसारिणां ज्ञानलोचनानि 
मद्रितानि । परोभवन्ति प्रतिपदं सद्स्काः ताटृक्षाः अनुभवास्तथापि न 
कथं परिस्फुरति अन्तरङ्ग वं राग्यमर । अरे ! गाढं आवरणं अज्ञानस्य । 
प्रत्यक्षमपि न कथं गद्यते मोहुष्ट्या मत्या । 


भानुमतींसम्मुखी कूवेता श्रेष्ठिना कथित्तम्‌--“"भारये ! अननु- 
कूलानि यहानि अआस्माकानि सम्प्रति । तस्मात्‌ एताहशाः पूर्व 
अनवुश्रताः प्रसङ्गा जापतन्ति। तथापि न विमनोदुर्मनोभ्यां भवितव्यं 
भोवाभ्याम्‌ 1 अत्र टुः परीक्षा जावयोः चिरपालितस्य धमंस्य । बतः 
ऊर्ध्वं आवां न कस्यापि शरणं ब्रलिष्यावः । यच कुत्रापि स्वाघीनं 


न 


५ सद्यस्काः £ गृह्यत्ते ७ दिनानि ८ ज्रयस्‌ & ज्रजिप्यामः \ 


६२ र्थणवाल कदा 


जत्थ केत्थद्‌ साहीण ओीवण जवेहामो ! पलाद्श्र रित्थ ण दुव्ख- 
मिण, पर मा गच्छउ अप्पजिश्रः धर साहिमाणं । कि तेण 
ताडिभ-सिरेण साण-जीवणेण जत्थ णत्थि णाममेत्तमवि 
मणुअ--गरुण-मुल्तंकणं 1" अज्जउत्त पमाणत्ति कहटमाणीए 
भाणुमईए मोणमा्लचिभ्न ) 


सरपालिगय-वडस्वेवस्स हिद ग अद्वाहिभो गेह मञ्चं 
दिण-तत्ति~समयो \ अवरण्ट्म्मि पुणो पद्व एए दविखणाए 
दिसीए \ बोलीणाणएु भहुत्तमे्ताए रयणीए लद्धो दपि 
सुरपरिओो एगो वणणिखंजो । तत्थ गदहिभा रणि पह्‌- 
विस्संती \ चण-फएलेहि कथा उन रपुत्ती । पत्थरिभा कयली- 
दनएण सेज्जा । कय सयण तहि ! परतु णागच्छदे वृत्त 
विरह्‌-विष्दभा ण । जाउ अच्छिणिमीलण लहता वि 
परचक्ख पत्त पेक्खेता केति“ पत्त । मा रअसु, जणणी- 
उच्छंग-मृह्‌-वंचिजो तुमं । आसाकस्मीविभो" ण सोति-समयो 
दविद्टौ जघ्थ भम्हाण चिरं विरमालिओः मेलौ संभावी । 
दुच्विहोऽयं कालो वलायिवागेण बरन्बुअ-विलायं विलीणो 
होहि । सयं णदुा भविस्संति सव्वेवि परडिवक्खा संजोगा" 
एवं कता कप्पेता जाव नागलूआ दृवेंति ताव पृक्त मसक्खं 
कररता सन्वमिणं सिविणर्द.त्ति म्णंतां विहि पच्चारेततिः । 
एवं पासाई परिवद्रमार्णेहि एएहि अहा कंचि रयणी उवप्प- 
हाय णौञा । पच्चहिश्रं पच्चूसकातिग्रं आवस्सयं सामादइ- 
आइ-किच्चं सद्धाए भनत्तीए्‌ अणुचिद्धिग्मं दपि । आवया- 


१ धनम्‌ २ बान्मीपम्‌ > यश्च "अक्सो रद (हैम० २-१०१) * रष्णन्दिन्‌- 
ठप्ति्मरय ५ आरासम्फिति. ६ प्रतीक्षित.। पथा--दिरमा्िय विहीद्िि 


विइभो ऊसासौ ६२ 
जीवनं यापयिष्यावः । पलायितं रिक्थं न दुःखमिदं, परं मा गच्छतु 
आत्मीयं धनं स्वाभिमानम्‌ । कि तेन तडितरिरसा रवान-जीवनेन 
यच नास्ति नाममात्रमपि मनुज-गण-मूल्याङ्कनम्‌" । 'भा्यपूत्राः 
प्रसाणं' इति कथयन्त्या भानुमत्या मौनमालम्वितम्‌ । 


सरः पालिगत-वटयवृक्षस्य अधः अतिवाहितः आभ्यां मध्यन्दिनि- 
तप्तिसमयः । अपराह्लं पचः प्रस्थितौ एतौ दक्षिणस्यां दिशि । 
व्यतीतायां सृहूते मात्रायां रजन्यां लव्ध: दम्पतीभ्यां सुरक्षितः एकः वन- 
निकुज्जः। ते गृहीता जाम्यां पथविश्रान्तिः) वनफलैः कृता 
उदरपूतिः । प्रस्तुता कदली-दलानां शय्या । कृतं शयनं तत्र । परन्तु 
नागच्छति पृत्र-विरह्‌-विद्र.ता निद्रा । जातु अक्षिनिमीलनं लभमानौ 
जपि प्रत्यक्षं पुत्र प्रक्षमाणौ कथयतः--“पूत्र ! मा रोदिहि जनन्यत्संज्ग- 
सुख-वञ्वितः त्वम्‌ । आश्चा-समीपितः न सोऽपि समयो दविष्ठः यत्र 
अस्माकं चिरप्रतीक्षितो मेलः सम्भावी । दुविधोऽ्यं कालः वेलावि- 
पाकेन बुद्‌ वुद्‌ -विलायं विलीनो भविष्यति । स्वयं नष्टाः भविष्यन्ति 
सर्वेऽपि प्रतिपक्षा: संयोगाः” एवं कथयन्तौ कल्पयन्ती यावत्‌ जागणूकौ 
भवतः तावत्‌ पुत्र असाक्षात्‌ क्वेन्तौ सवैमिदं स्वप्नरूपमिति मन्वानौ 
विधि उपालभते । एवं पावे परिवतंमानाभ्यां आभ्यां यथा कथञ्चिद्‌ 


रजनी उपश्रभातं नीता । प्रात्यहिक प्रत्य्‌ ष-कालिकं आवर्यकं सामयि- 
कादि-कृत्यं श्रद्धया भक्त्या अनुष्ठितं देम्पतीभ्याम्‌ । भापत्‌-काल्ेऽपि 


= 
(पाद्रयलच्छी-५७०) ७ उपालभन्ते 


'उपालभभेक्घह्भु-पच्चारवेल वाः (हे ४-१४ 
८ उपभ्रभातम्‌ € प्रात्यहिकम्‌ । ॥ ++ 


६४ र्यणवाल का 


कालसम्मि वि ण धम्मकज्जं विम्हूरिअव्वति सप्पृरिसाणं 
लवेखणं, अहवा अभिपरिक्घुत्तिण्णं सुवण्णं कि ण हुव 
देदिप्पमाणं ? 


उडअम्मि दिणयरे तओ चलि एए अग्गओी । एवं 
पडिदिअहं अधिच्छिण्ण~-पयाणहि लवं वत्तणि' अदक्कममाणा 
नाणाविहाणि कदटाणि खमेमाणा विविहु-भीसण-वणाडवि- 
पव्वयाखाय-सरिआइञं कट्‌ कहमवि उल्लंघेमाणा पृत्त- 
विसयम्मिं वहु विकप्पेमाणा य अ्रतम्मि दव्खिणापह्‌-तिलय- 
भूञं णाणाचिह-वाणिज्ज-लद्ध-पद्दु रम्म द॑स्मिज्ज वसंत- 
पुरं णाम णयर पत्ता । कत्थ गंतन्व, कि अणुचिद्टजग्वं, कडू 
पाणवित्ती कायव्वा य सम्मं परिचितिअ वीमंसिभं एएहि । 
ण परस्सयीदभ्रं जीवेण जी विअन्वं'ति पुव्वणिच्छयाणुसारेण 
ण णयरम्मि गया हमे । कितु परस्स बाहु सुरम्भथलम्मि 
एग उडजं* णिम्भाय मद्विमा-गोमयेणं लिपिअ सव्वं ववस्थिर्थं 
कगृङुण सुहु तस्थ णिदसिञ दंपदणो । आजी विअआ-णियित्तं 
सिणा माणि मोसल्तेण एगो बरुढारो 1 अडविञुण अडवि 
आद कट्भारिञं, विक्किणेद य णयरमज्कयारभ्मि । ताए 
जं पत्तं हवद् तेण समयण्ण्‌ भाणुमई आयाणुषूवं बवती सुदु 
गाहत्थं संचालतेद्‌ । देसंतरम्मि केणद अणुवलक्विमा एए 
तारिसेण साहारणेण कम्मुणा वि अविलिआः वेलं अइ- 
वाहयति । 

जालाः अआयण्णिजं भम्मणेण्‌ जं जिणदत्तो भच्जा 
विमो केणावि अनक्विभो जणरधेण लज्जिओ वुष्टिक्को 





१ वत्त नी-मर्य, बधा--मग्पो पथो रणी, मष्ट तण कटे 


विडो ऊसासो ६५ 


न धर्मकार्यं विस्मर्तन्यम्‌' इति सत्पुरुषाणां लक्षणम्‌ । अथवा अग्नि- 
परीक्षोत्तीर्णं सुवर्णं कि न भवति देदीप्यमानम्‌ ? 


उदिते दिनकरे ततः चलितौ एतौ अग्रतः। एवं प्रतिदिवसं 
अविच्छिन्न-प्रया्णः लम्वां वर्तनीं अतिक्रामन्तौ नानाविधानि कष्टानि 
क्षममाणो विविध-मीषण-वनाटवि-पवंताखात-सरिदादिकं कथंकथमपि 
उर्ल द्कुयन्तौ पूत्विष्ये वहूविकल्पयन्तौ च अन्ते दक्षिणापथ -तिलक- 
भरतं नानाविध-वाणिजञ्य-लब्धप्रतिष्ठं रम्यं दश्षंनीयं वसन्तपूरं नाम 
नगरं प्राप्तौ । कुत्र गन्तव्यं, क्रि अनुष्ठातव्यं, कथं प्राणवृत्तिः 
कत्त व्या च सम्यक्‌ परिचिन्तितं विमृष्टं एताभ्याम्‌ ! ^न पराश्चयीभूतं 
जोवनं जीवितव्यं इति पूर्वनिक्वयानुसारेण न नगरे गतौ इमौ 1 किन्तु 
पुरस्य बहिः सुरम्यस्थनले एकं उटजं निर्माय मृत्तिका-गोमयेन लिम्प- 
यित्वा सर्व व्यवस्थितं कृत्वा सुखं तत्र न्युषितौ दम्पती । आजीविका- 
निमित्त श्र॑ष्ठिना जानीतो मूल्येन एकः कुठारः । अटयित्वा अटवीं 
आनयति काष्ट-भारिका, विक्रीणाति च नगरमध्ये । तया यत प्राप्तं 
भवति तेन समयज्ञा भानुमती आयानुरूपं व्ययमाना सन्तुष्टं गाहुस्थ्यं 


चालयन्ति } देदान्तरे केनाऽपि अनुपलक्षितौ एतौ तादशेन साधा- 
र्णने कर्मणाऽपि अक्रीडितौ वेलां अत्तिवाहूयतः 


यंदा आकर्णितं मन्मनेन यद्‌ जिनदत्तो मार्याह्धितीयः केनापि 
अलक्षितो जन-खेण लज्जितः दुविचिना तजतः सूष्मीकः निसीथिन्यां 


६६ रयणताल कहा 


निसीहिणीए" सत्तर पलाणोः.त्ति' । ताला किविणस्स मणौ 
पमोअ-नेडरो जाय । अहह ! सुह मे अह भुहुं † अणायासं 
महः मणोभावणा फकललवई हवीअ* । दायव्व-दविण-वुड्ढी- 
भार-विखुष्दो अहमण्णी ण॒ कयाद्र पच्चावलिदहिद एत्य 
वराओ लिणदत्तो । आगास् -कुसुमाइमा इमि कप्णा 
जमेसो पच्चावलिओ सतो सक्रुसीञयंः दव्वे उत्तमण्णाणं 
पच्छाकरिम्सड, तहैव पृत्त पुण रेहिद सो णिश् गेहं ति 
तओ णीसदेह भूओ मे गिहुप्पर््वौ र्यणवालो बालौ । 
ददव-किवाए कहूमवि अपूरणिज्जा खद्‌ पण्णा । दुन्भरं 
अखायं विहिणा समतल भूम्रं । नूणं उप्पष्णो मे महाकदु- 
संचिाए विभूर्ए भविस्सतो सामी । एव कप्पणा-महुरं 
भविस्सं चितेतो णिग्विणौो वि मम्मणो करेइ अणंग-जयणाद्ं 
भदः । हरणिहणि' बडढमाणो भ्रंकभो अके साहूरिज्जमाणो 
चछावो अरईव पिभ पडिभ्रासेद। आणिञणि अणेगाणि 
कीलणयाणि पोअ-मण-परितुद्टिकारयाणि \ आगर्सिण- 
कार्गेहि वर्योहि चिचित्लिभो, लहू-सोवण्णिज-वलएहि 
हत्थेसु समलकिगो, मोत्तिअ-मालाए कंठम्मि मंडिओ, 
महच ताके कण्णेसु पसादो य पएसो\ मार 
नयण धेस दोउ त्ति कज्जल-बिदूरहि णिडालम्मि बाहू- 
जुजलम्मि य सामलिभौ^। कि वहुणा, णं माममेत्ता वि तुडी 
विज्जडइ्‌ अस्स पटिवालणम्मि । 


इअ सिर्िंदणमुणि-विरदइणए पृत्तजम्म-देसचाअ- 
वसतपुरागमणादभावसंनुत्ताए रयणवाल्‌- 
केटाए वीभो ऊसासो समत्तो ॥२॥ 


बिदा उसासौ ६७ 


सत्वरं पलायितः इति } तदा कुपणस्य मनः परमोद-भेदुरं जातम्‌ 
अहह ! शुभं मे अति चुभम्‌ ! अनायासं मम मनोभावना फलवती 
मभूत्‌ । दातव्य-द्रविण-वृद्धिभार-विक्षुव्धः अधमर्णो न कदापि प्रच्याव 
लिष्यते अत्र वराको जिनदत्तः ! आकाश्च-कुसुमायिता इयं कल्पना 
यत्‌ एष प्रत्मावलितः सन्‌ सकुसीदवः द्रव्यं उत्तमर्णेम्यः पडचातु 
करिष्यति, तथैव पुत्र पुनः नेष्यति स निजं गृहम्‌ इति । ततः निस्सन्देहं 
भूतो मे गृहप्रदीपः रत्नपालो वालः । दैवङृेपया कथमपि अपुरणीया 
क्षतिः पूर्णा । दुरभरं अखातं विधिना समतलं सृतम 1 नूनं उत्पचनोमे 
महाकष्टसल्न्वत्तायाः विभूत्याः भविष्यन्‌ स्वामी । एवं कल्पना-मधुरं 
भविष्यं चिन्तयन्‌ निघृ णोऽपि सन्मनः करोति अनेकयत्नान्‌ डिम्भाथेमू । 
अहन्यहनि वधेमानः अद्धुात्‌ अङ्क संद्ियमाणः शावोऽतीव प्रियः 
प्रतिभासते । आनीतानि अनेकानि क्रीडनकानि पोततमनः-परितुष्टि 
कारकाणि 1 आकषेण-कारकंः वस्व : विभूषितः, लधुसौवणिक-- 
चलयाभ्यां हस्तयोः समलंकृतः, मौक्तिकमालया कण्ठे मण्डितः, महा- 
घ्याभ्यां ताडद्काम्यां कणंयोः प्रसाधितः एषः । मा /ण' नयनदोषो 
भवतु इति कज्जल-विन्दुभिः ललटे बाहुयुगले च शयामलितः । कि 
बहुना, न नाममात्राऽपि च.टिः विद्यते अस्य परिपालने 1 


इति श्रीचन्दनमुनिचविरचित्तायां पुजे-जन्म-देशत्याग-- 
वसन्तपूरायमनादिसावसंयुकतायां रत्नपाल- 
कथायां दितीयः उच्छ्वासः समाप्तः 


१ नि्वियिन्पाम-यत्रौ र पलायितः २ मम ४ अभरद्‌ ५ माकाश-कुसुमायिता 
£ सकुसोदकम्‌ ७ अहन्यहनि ८ विभरुपितः £ श्यामलितः । 


र 


अह तज्ञ उसासो 


समस्थ^जीवनोअ-तत्तिणिदारगो, णाणाविह्‌-तरू-लया- 
पुप्क-फल-गुम्म-विचित्त-तणोसहि-उप्पायगो, णिज्जल-पएसेग- 
जीवभणाहारो, हालिएहि्‌ अणिमिस-दिष्ीए दिषद्िजाः चिर विही- 
रिओः उन्भूओ पाउसिओ कालो । रोलब-गवल-कालिंञवि 
णयणाहिरामा, उद्राविभ-धूलि उक्केरा वि णीरयाकर्यघयारा 
वि उज्जोदअ-माणसा, चंचल-पयासावि लविखञअ*अन्यंतु- 
ज्जलपवासा, केष्णजाह-भेन्न थणंती वि अईव कण्णपिआ, 
पादण-पवण-पेरिमा वि सज्जुक्का, उद्विभा स्रवरम्मि कायं- 
चिणौ" 1 अज्जेव इवाणिमेव सर्व्वेसि संतु करेमि^त्ति 
वरिसिड पउत्ता धारासारेण सा । जलजलादम्रं जायं 
सन्वय सग्रयणं भुवं । ण अम्हाणं संहो रोभए दर्ईदव 


१ समस्तमौकलौकर्ताम्तिनिवारक २ रष्ट्णा-सम्मदेनेत्यथंः ३ प्रतीक्षितः 


दव 


द 
अथ तृतीयः उच्छासः 

॥ ॥ 
समस्त-जीवलोक-तप्ति-निवारकः नानाविध-तस्-लत्ता-पृष्प-फल- 
गृहल्म-विचित्र-तृणौषघ्युत्पादकः, निजेलप्रदेशकजी वनाधारः हालिकंर- 
निमिषरष्टया दिष्टया चिरं प्रतीक्षितः उद्‌ भरूतः प्रावृषिकः कालः । 
रोलम्व-गवल-कलिकाऽपि नयनाभिरामा, उत्थापितघृल्युत्कराऽपि 
नीरजाः, कृतान्यकारपि उ्योत्तित्त-मानसा, चञ्चलपका्ापि लक्षिता- 
ऽऽयद्युज्ज्वल-प्रकाशा, कर्णंजाहभेदं स्तनन्ती जपि अतीव कर्णपिया, 
प्राचीन-पवन-प्रेरिताऽपि सदस्का, उत्थिता अम्बरे कादम्विनी । 
"सयं व इदानीमेव सर्वेषा सन्तुष्ट करोमि इति वितु प्रवृत्ता 
धारासारेण सा! जलजलायितं जातं सर्वंतः सगगनं भूतलम्‌ । न 
अस्मभ्यं संग्रहो रोचते इतीव मूसलधारं सव्ये पत्तित्तुः लग्नाः प्रणालाः । 


८ लक्षित-भविप्यदुज्ज्वल-प्रकाणा ५ कादस्विनी-मेचमाला ! 


६६ । 


(१ रथणवा्तं करटा 


मूसलधार मणे पडिड' लग्गा पाणालला । अणेग-णर्ईषूव- 
मुररीकयं णयरवीहीर्हि । उण्णोरा संभूम्रा खणेण तलि- 
मणीरा अवडा' \ उप्पवाहः जाया जलरसि धारेउमक्खमा 
तुच्छा तडागा । पडपृष्णाओ निण्णगाजो विअड-तडाओ 
संजायाओ 1 ण्डु न्ततं णामहेयं \ कण्णं गभो स्येति 
सचव्वओ समयमहुरो ददृदुराण रावो ) विणिद्ध जाया चिर, 
मूच्छ जीवणधण परप्प वणराई। कया किसि-कारगेहि 
किसि-उवगरर्णेह सदधि बलदह्‌-पुभा ! लक्िअ-णक्खत्तवलां 
गहिञ-सृह्‌-सरणा केआराहिमृहः णिखया एए वी- 
ववणद्रु \ अदो } सत्वशिञअं सुदेर पत्थरिश्रं समंतञओे । 


दओ सुविहिभ पच्चूस्र कालिज-धम्म-कञ्जो जिणदत्तो 
खंधारोविज-कुढारो चलिओ कद्ुहारोहि सदधि कटुभरं 
णे वणाहिमुहु, परंतु शुदुल्लहा जाया सुक्क-कद्र-सपत्ती 
तापित पोउस-कालम्मि 1 जत्थ पर्स तेत्येव परिहरिभः. 
हरिभ-कुप्पासा चछज्नए^ पुढवो । सुक्का कुडिल्लाः विं 
लदाऽदिणव-कु चला-गोवासए" रक्वाण भोली । कुड्ड । 
णत्थि ओजासो किर सुव्काण स्ववाणं 1 अत्थि मियमो 
जिणदत्तस्स हुिज्-स्वदे छेड' गदिग-दुमालस-सावग-वयेभर । 
वहुगविद्रुमवि ण पत्तं सुक्कं कदु कत्थ्‌ एएण । संपद्‌ 
कि कायव्वे"ति {चितापरो संवृत्तो सो । रक्खिएु वयम्मिण्‌ 
मुरविषभा चिद माजीविभा \ अर्ण वहटुहारेगेहि 
विस्य वज्जरिग्रं--“मीसि तुमं ण जाणासि जं संपद्‌ 





१ अवद दूषा २ -उन्प्रवादा ३ केदारा 


मुखम्‌-सेामिमुखम्‌ ४ पि. 
पूत-हरिलुपामा ५ शोभते--मरचा--भुग्यदर, म मुखम्‌ ४ परिः 


छज्जद, रेहइ, विरायप्‌, सोहए 


तदओ ऊखासो ७१ 


अनेकनदीरूपं उररीकृतं नगरवीधिभिः । उच्चीराः सम्भूताः क्षणेन 
तलिमनीराः अवटाः । उत्प्रवाहा जाताः जलराशि धारयितु अक्षमाः 
तुच्ास्तटाकाः 1 प्रतिपूर्णाः निम्नगाः विकटतटाः सञ्जाताः। 
नष्टं तप्तेनममधेयम्‌ । कर्णं गतः स्वंषां सवंतः समय-मधुरो ददु राणां 
रावः! विनिद्रा जाता चिर-मूरच्छिता जीवन-धनं प्राप्य वनराजी । 
करता कृषिकारेः कृष्युपकरणैः सार्धं वलीवदं-पूजा । लद्षित-नक्षत्र- 
वलाः गृहीत-द्ुभशकुनाः केदाराभिम्‌खं निगंताः एते वीज-वपताथेम्‌ । 
अहो ! सर्वाद्खीणं सौन्दर्यं प्रस्तृतं समन्ततः । 


इतः सुविहित-प्रत्यूष-कालिक-घ मं कार्यो जिनदत्तः स्कन्धारोपित- 
वुखारदचलितः काष्ठहारकेः सार्धं काष्ठभारं वेतु वनाभिमुखमु, परन्तु 
सुदुलंभा जाता शृष्क-काष्ठ-सम्प्राप्तिः ताहशे प्रावृट्‌काले ! यत्र 
पर्यति तत्रं व परिधृत-हरित-कुरपासा राजते पृथ्वी । शुष्का इुटिला 
अपि लव्धाभिनव-कूडमला गोमते वृक्षाणां आली । कुड्डं (आद्चर्यम्‌) 
नास्ति अवकाश्चः किल शुष्काणां वृक्षाणाम्‌ 1 अस्ति नियमो जिन- 
दत्तस्य हरित-वृक्षान्‌ छेत्त गृहीत-ढादश-श्रावक-त्रतेषु । वहू गवेषित- 
मपि न प्राप्तं शुष्के काष्ठं कुत्रापि एतेन । सम्प्रति कि कत्तेव्यमिति 
चिन्त'परः संवृत्तः सः 1 रक्षिते ब्रते न सुरश्चिता तिष्ठति आजीविका । 
अन्यैः का्ठहारकंविशदं कथितम्‌--'"भद्रोऽसि त्वम्‌, न जानासि यत्‌ 


सटइ (पा० १५२) ६ कुडिल्ला-कुव्ना : (दे०) टेढा मेढा" इतिभापा ७ शोभते 
८ आश्चयेम्‌ दे०) & विशदम्‌ 1 


॥ 


णु कहा 
७२ र्थणवाल कहा 


वटरएु वरिसा-समयो । णियम-परिवालणत्तौ आवस्सयं उद्श्रं 
च कुच्छि-परिवालण । णत्थि आवइ-काले मज्जादत्त 
विदआ+ लोमुत्ती । ता मुअभु, अण्णाण-पडिवण्णं सुट्काल- 
पालणिज्जें प्ण । णिवहतु ते धम्म-णियभे जे संति 
घणडढा विउल-विभूदमेता ज्व ण काद विढवण-चताः । 
तणजारिसाणं, कए कत्थ ॒धम्म्‌-मंदिर-पवेखमावयासो । ता 
च्दिसु, भो ! छिदसु, हरिअ-कट्ाण गिरं 1 


अणुदजमुरदरणः तेसि धम्मिटु-सेद्िस्स ण रुढग्रं । उरित्त- 
माण-गहिरित्रं पचृत्तरिम्रंसे्िणा-""ण मूुणिभ भो ! तुरन्भहि 
धम्म तत्त । ण धम्मायरणम्मि लच्छी-पृत्ताणं धण-दरिदहाणं 
चा परिविसेसो । लद्धतत्तो चुच्छोवि अचुच्छ धम्मकारगो । 
रहस्सवं्ञो ईसरो चवि धम्म काउमणीसरो । णूणं आवयाए्‌ 
च्वि रेहइ“ कसवदु-बद्िमर-सुवण्णव्व धम्मो ( उभर. 
परिवालणे तु साष्ते त्वि चेह ष्तः भमसाणो ) तत्य वः 
चोज्जं* ? मणुअस्स एसो चिय माहप्पौ जमेसो पाणेहि पि 
माहप्पमप्पेद्‌ अणु्तरस्स धस्मस्स \ बुविकधणार्णं पत्तो वि 
कहु ण हविस्सद्‌, जयाहु अदीसाम परिस्समं करिस्सं । 
विमग्मिन्च किण अग्गओ आ्याहिड ? तोडिअ-वयाणं कि 
जीवण जीवणं ? अक्खछय-पद्ण्णाण दुहंपि बुहुकरं \ त्द्‌ 
मए ण कयावि जहणिज्जं* वयं ।' एवं साहिरऊण एगागी 
णिम्भभो सेदी सुक्क-क्टू-लद्धीए्‌ गहुण-वणभ्मि गौ 1 भिस- 
मण्णेसणा कया णेण, प्रतु ण एगावि अचित्त-कदु-लद्" 


हृत्यमागया दइम्मस्स । तहवि अणुआसीणो रित्त-हृत्यो पर्चा- 
चर्िओ गिहंभि विलवेण सेहरी ? 


तदभो ऊसासो ७३ 


सम्प्रति वर्तते वर्षासमयः । नियम-परिपालनतः आवेद्यं उरवितं 
च कुक्षि-परिपालनम्‌ 1 "नास्ति ापत्काले मर्यादा इति विदिता 
लोकोव्तिः 1 तस्मात्‌ मञ्च, अज्ञान-प्रतिपन्नां सुखकाल-पालनीयां 
प्रतिज्ञाम्‌ ! निर्वहन्तु ते घमं-नियमानू ये सन्ति घनाद्याः विपुल-विशचुत्ति- 
मन्तः येषां न कापि अर्जन-चिन्ता । त्वादयानां छते कुत्र धमं-मन्दिर- 


्रतेशनावकाञ्ः 1 तस्माच्‌ छिन्धि भोः ! छिन्धि हरित-काष्ठर्ना 
निकुरम्ब 1 


अनुचितं उदीरण तेषां धरमिष्ठ-शरेष्ठिति न रुचितमु । उर्दिप्त- 
ज्ञानमाम्भीर्यं प्रत्यृत्तरितं श्रेष्ठिना-- "त ज्ञातं भोः} युष्माभि्धेमं- 
तत्वम्‌ 1 न धर्माचरणे ल्षमो-पूच्राणां धन-दरिद्राणां वा परिविशेषः। 
लन्धतत्वः तुच्छोऽपि अतुच्छघर्मं कारकः 1 रहस्यचन्व्यः ईइ्वरोऽपि 
धमं केतुःअनीश्व रः । नूने आपदि एव राजते कषपट्‌टवतितं सुवणं- 
वद्‌ घर्मम्‌ । उदर-परिपालनं तु इवानोऽपि करोति समन्तात्‌ भ्रमन्‌ । 
ततर कि चोज्जं [आरचयेम्‌) ? मनुजस्य एतदेव मादात्म्यं यत्‌ एष्‌ 
परा्णरपि माहातम्यमपेयत्ति अनुत्तराय धर्माय । चुष्केन्धनानां 
प्राप्तिरपि कथं न भविष्यति यदाहं अविश्रामं परिश्रमं करिष्यामि । 
विमागितं कि न अग्रतः आयास्यति ? जोटित-व्रतानां कि जीवनं 
जीवनम्‌ ? अक्षत-प्रतिज्ञानां दुःखमपि बुभंकरम्‌, तस्मात्‌ मया न 
कदापि हत्व्यं व्रतम्‌ । एवं कथयित्वा एकाकी निभयः श्रेष्ठी शुष्क 
काष्ट -लव्धये गहन-वने गतः । मृशं अन्वेषणा छता जनेन, परन्तु न 
एका पि अचित्तकाष्ठ्यष्टिः हंस्तमागता अस्य । तथापि अनुदासीनो 
रिक्तहस्तः प्रव्यावलित्तः गृहे विलस्वेन श्रेष्ठी । 


७४ रयणवाल कहा 


इओ पडक्छमाणा पडइदेवं भाणुमई डा उडज-दुवा- 
रभ्मि । कह्‌ णागया अहुणावहि अज्जउत्ता ? कि णवीण- 
मरिद" उच्पण्ण ? एवं चिरपठिवालेमाणीए ताए एयणपहुमौ- 
दण्णो रयणवाल-पिआ \ मोअ-मेउरा जाया जाया । 
रणरणयमावण्णाए' ताए उदरं किश्र-““कहं चिराद्यं अज्ज 
अज्जउत्तेहि ? कहमूष्वायंः दीसइ मेभ्रंग ? कत्थ विच्छ 
दडः सिरस्मि भिज्जंती ° इधण-भारिआ ।'' एव पेमिल्लाए 
सहम्मिणीए्‌ अणेगाभो षण्टाओो" पल्थुआओं । 


तत्त-गहिर-मुदाएः सेद्िणा पयडीकय~-““पिये ! अत्थि 
पाठस-कालो । दुल्ल्ट॒ सुक्कं कट्ढठ । त दु दुल्लमाणेण मए 
एत्तित्लोः समयो अडइवाहिओ, परतु ण लद्धं जहैच्छिअ 
वत्थु । वय-भग-भीरुणा मर्‌ प आणिं सच्चित्त कटु । 
तो रित्तहत्यो किर पूणा आगो .म्हि। रयणमायरं | 
निच्चल रक्खिर््रं बयं णिच्छिय रक्ला-कारग ह्‌बड 1" 

“सम्म चितण अज्जउत्ताणं । ण तुच्छ-भगुर-पोग्गल्िज- 
सुहाण कए ण अतुच्छामरन््स्थ-सुहाण हाणि करेइ सुण्ण- 
मणु । सूतवे परुज्जु वा ज पावणिज्ज तं पाविस्सामो, का 
चिता ॥* रिवेदय पियधम्माए सहम्मिणीए शिन्भयें । 

एमन खु सुधम्म-पक्तीए्‌ पञच्चक्वठ शिदंसणं । अहो । 
एञारिसोए जआववापएु वि ण एएसि मणो चावल्ल पत्तो । 
बिदजो दिअहो वि अलद्ध-लक्लो णिगगओ 1 तद्रमम्मि 
दिवसम्मि णीरध-वरणाविभागे बंभम्ममाणेण सेद्णा एगाए 





१ रणरणकं -भौत्युक्यम्‌ २ परिश्रान्त ३ विन्छादता-त्यक्ता ४ नीयमाना 
५. प्रप्नद्द्दटु धदचूत्त स्तरौलिद्धं शपि घथा--पण्टावगसरणं ६ तच्वगस्भ्र]र मुद्रया । 


तद्मो ऊसासो ७५ 


इतः प्रतीक्षमाणा पतिदेवं भानुमती स्थिता उटज-द्ार्‌ । क्र 
नागताः अधुनावधि आयंपुत्राः ? ¶कि नदीनं अरिष्टं उत्पन्नम्‌ ? 
एवं चिर-प्रतिपालयन्त्याः तस्याः नयनपधं अवतीर्णो रत्नपालपिता 1 
मोदमेदुरा जात्ता जाया । रणरणकं आपन्नया त्तया उदद्धुतिम्‌- 
"कथं चिरायितं अय आर्यपुत्रं : ? कथं उदातं टष्यते युष्माकं अद्धय्‌ ? 
कु विच्छदिता शिरसि नीयमाना इन्धनभारिका ।'' एवं प्रमचत्या 
सधमिण्या अनेके प्रडनाः प्रस्तुताः । 


तत्व-गम्भीर-मूद्रया श्रेष्ठिना प्रकटीङृतम्‌ प्रिये ! अस्ति 
पावृट्कालः । दुर्लभं शुष्कं काण्ठम्‌ । तद्‌ गवेपयत्ता मया इयान्‌ 
समयोऽतिवाहितः, परन्तु न लव्यं यथेष्टं वस्तु । त्रत-भद्ख-मीरूणा 
मया न आनीतं सचित्तं काष्ठम्‌ । तत्त: रिक्तहस्तः किल पुनः आगतो- 
ऽस्मि रत्नमातः ! निद्चलं रक्षितं व्रतं निर्दिचतं रक्षाकारकं भवति । 


“सम्यक्‌ चिन्तनं आययपुत्राणाम्‌ 1 न तुच्छ-मडःगूर-पौद्गलिक- 
सुखानां कृते अतुच्छामराव्याट्मसुखानां हानि करोति सुज्ञमनुजः। 
श्वः परेद; वा यत्‌ प्रापणीयं तत्‌ प्राप्स्यामः, का चिन्ता ?" निवेदितं 
प्रिय-घमिष्या सघर्मिण्या निभेयम्‌ । 


एतत्‌ खलु धमम-घाप्तेः प्रयक्नं निदर्शनम्‌ \ अहो ! एताद्दयां 
मापदि अपिन एतयोः मनः चापल्यं प्राप्त्‌ \ द्वितीयः दिवसोऽपि 
अलन्ध- लक्ष्यो निर्गतः । तृतीये दिवसे नीरच्प्र-वन-विभागे वस्थ्रम्य- 





७ गवेपयता--'गचेपेदेण्दुल्ल -ढण्डोल -गभेस-धत्ताः' (हे ४-१८ ६) = इयान्‌ 
"इदं किमश्चदेत्तिम-डेत्िल्ल-उेदहाः” (दे २-१५७) ६ सुज्ञमनुजः । 


७६ रथणवाल कहा 


गिरिकदरीए दिष्व-णियम-प्हावेण अमरचदणस्स संघा 
दिद 1 णिभालिरुण जेच्छिद्र दव्व पसण्णमणो सेद्विभो 
जाओ, कितु विहि-दोसेण दक्ेणावि एदणाः ण लक्छिग् 
हरिचदणन्ति । धीधीधी ! विवरीए विहिम्मि चेअणावि 
चूविकिभभकेअणा संपज्जड । संदाणिओ दो तस्स भारो 
तक्काल । मलत्थयम्मि काणं णयर-दिसं पच्चावलिओ । 
णयर परिसरम्म एज्जत्तस्स धत्त-सिरोमणी धणदत्तो 
उष्फूल्ल-वयण-कमलो वि कलुसिग्र॑तक्करणो अकम्हा सग्रह 
मागभो । महमहिश्र कटु भारमवगतुण अच्चंतं विवेखापण्णो" 
सो । अहो { अस्स अयाणगस्स सिरसि अमरचंदा कओ 
आगय ? अहवा धुणक्ख रोयणाओ एत्थ सगओ । कि वा 
ण लद्धो वालिसनवंभणेण चितामणी? जाउ पयडी वि 
कोउटहृल्ल-तप्परा हवड । गिष्ैमि किर अस्स मूढयाए 
अतुल्लं लाह 1 पचक्खमवि गधुगगिरणं* जेण ण लक्खिजजडइ 
तेण मूहेण चेदण-सन्भावोवि णूणमलव्खिओ हवेऽजा । इअ 
विचितिरुण-उसलिअ-रोमकूमो धुत्तत्ताएु सप्वेमं जिणदत्त 
वाहूरिउ पउकत्तो-*भायरं } क्र विक्केअणिज्जमिधणमिणम्ते ? 
जद अत्थि ! तरिहि जहोचिज-मुल्लमग्गणं कायव्व 1 सप्पुरि- 
साण एमा चिय पणाली जं ते ण मुहेण पिच्छा जंपणं कुव्वति । 
एगहृत्त कहिग्रं ण उण परावत्तति । मुहागिक्ए तुमं पि 
“भदुपुरिस^त्ति लक्विज्जसि । ता अहेच्छं मोरलमाविकक्र- 
रणिज्ज 1 अहमवि ण तं परावन्तिस्सं समूदअं । आयण्णिज 





१ एतेन २ स्व्लितकेतना “चुक्कादेण. ३ प्रस्पटुटदू-गन्धम्‌ ` वीक्षापन्न.--~ 


तद्ज ऊसासो ७७ 


माणेन श्वंष्ठिना एकस्यां भगिरिकन्दरयायां दिव्य-नियम-प्रभावेण 
अमरचन्दनस्य सद्कातः इष्टः । निन्नालयिच्वा ययेष्टं द्रव्यं प्रसन्नमना: 
श्र ष्ठिकिः जातः किन्तु विधि-दोषेण दक्षेणापि एतेन न लक्षितं 
हरिचन्दनम्‌ इति । धिम्‌ । धिग्‌ ! विपरीते विधौ चेतनापि स्वलित- 
केता सम्पदते । सन्दानितो दठस्तस्य भारः तत्कालम्‌ । मस्तके 
करत्वा नेगरदिशं प्रत्यावेलितः। नगरपरिसरे आयतः तस्य धृ्तं- 
शिरोमणिः धनदत्तः उत्फुत्लघदन-कमलोऽपि कचुषितान्तेःकृरणः 
अकस्मात्‌ सम्मृखमागतः। महमहिञं (परस्फूटद्‌ गन्धं) काष्ठभारं अवगम्य 
अत्यन्तं वीक्षापन्नः सः । अव्वो ! अस्य अज्ञानकस्य शिरसि अमरचन्दनं 
कूतः आगतम्‌ ? अथवा घुणाक्षरीयन्यायोऽ सद्कतः। किं वा न लब्धो 
नालि ब्राह्मणेन चिन्तामणिः ? जातु प्रकृतिरपि ।कतट्‌ल-तत्परा- 
भवेति । गृष्टि किल अस्य मूढतायाः अतुल्यं लाभम्‌ ¦ प्रत्यक्षमपि 
गन्धोद्गीर्णं येन न॒ लक्ष्यते तेन मूढेन चन्दन-सद्भावोऽपि नृनं 
अलक्षितः भवेत्‌ । इति विचिन्त्य उल्लसित-रोमद्रपः धूतंतया सप्रेम 
जिनदत्तं व्याहवु-प्रवृत्तः--“्रातः । किं विक्रततव्यं इन्धनभिदम्‌ ? 

यदि अस्ति तदि यथौचित्त-मूल्य-मार्गंणं क्त्यम्‌ । सत्पुरुषाणां एषा 

एच प्रणाली यत्‌ ते न मुखेन भिध्या जल्पनं कुवन्ति । एकवारं कथितं 

न पूनः परानतेन्ते । मुखाकृत्या त्वमपि "भद्रपुरषः' इति लक्ष्यसे ) 

तस्माद्‌ यथेष्टं मूल्यं आविष्करणीयम्‌ । अहमपि न तत्‌ परावर्तै- 


~~ 


विस्मयं गतः ५ बुणाक्षरीयन्यायः ६ मूखत्राह्यणेन ७ गन्धोद्गिरणम्‌ ८ उरलसित- 
रौमकूपः 1 


७६ रयणयाल कहां 


भूणिज्जमाण-सम्भ-पुरिसस्स वम्गू*-भणिई्‌ उज्चुहिभयो 
अलद्ध-वचणा-रहस्सो शएिञास्येणम परासयमेकेमाणते सेदृटी 
आणददिओ जाओ, साहे च परत्तो-““सुकई ! सुट्ठु वाग- 
रण भवो, णाहे काह" मुहा पलावं । णुणं विक्केअणिज्जो 
मए कट्टेभारो । अण्णहा कहमम्हुारिसाणं चलद गिहत्था- 
समो ? मिच्च णव-खणिअ-कूवस्स णीरं पिएमो अम्हे । णो 
भवारिसाण पिव कोस्षपरिवड्ढणावसरो अम्हारिसारा। 
भारिआएु ताव मोल्ल केवनमड्ढीड्ज्जाणयमेत्त' । ण दभो 
अद्रितत ण उण ऊणय जद्र घेतन्व तरिहि ...-.1" 


अलक्खियाभरचंदणेदपज्जस्स रिजुमदइणो जिणदत्तस्स 
भार्णह णिसमिङण पयारण-कुसलो सौ हट्र्तुट्टो जाओ 1 
“साहु साहु भो भह 1 समुडअ मोत्ल तुमए मशि, मए 
वि एदुहमेत्तेभेवाणुमिग्र" 1 महाकडिणायासस्स तुम्दारिसाणं 
जहत्थं मुल्लंकणं कायग्वमम्दारिसेहि ; इअरहा सेअ-विदु-सित्तो 
कओ परिस्समो अवमणिज्जद। हदि { कैरिसमंधयारं ! 
जे सयय' परिस्मेता, सप्तरीर-मुहमवि अवगणेता, सीजत- 
वाड-किलेसं सहेता, दुहिमा पिवासिआ अलद्धावासा अणा- 
साइज-विज्जान्भासावसया लुक्का तहा णगिणा अवेषिवि 
ज्जंति, दुगु च्छिज्जति य। तभ विवरीआ पर-परिस्सम-लाह्‌- 
लोलुहा णाणा-कुडिल-कला-कलाव-कोविआ दिअय-विहुणा 
मणुज-धम्मवंज्ञा धणकूवेरा विसालावासा वत्थालंकार-विहू- 
सिजा णाणावाहेण-परिदृण्णा पिचंडिला अलसा चिदुति, 


१ वल्गुभणितिमू २ करिष्ये ३ अदाद्‌ आना ४ जलक्षितामरचम्दनदभ्प- 


तमो ऊसासौ ७६ 


यिष्यामि समुचितम्‌” । आकण्यं ज्ञायमान-सम्यपुरूपस्य वल्गुभणिति 
ऋजु दयोऽलव्ध-वञ्चना-रहुस्यो निजाशयेन पराशयं अद्धुयन्‌ श्रेष्ठी 
आनन्दित जातः, कथयतु च प्रवृत्तः-- “सुकृतिन्‌ ! पुष्ट व्याकरणं 
भवतः 1 नाहं करिष्ये मूघाप्रलापम्‌ । नूनं विक्र तव्यः मया काष्ठभारः। 
अन्यथा कथं अस्मादृशानां चलति गृहस्थाश्रमः ? नित्यं नवे-खनित- 
रुपस्य नीरं पिवामोवयम्‌ । नो भवादशानामिव कोक्च-परिवधना- 
वस रोऽस्माशानाम्‌ । भारिकायास्तावत्‌ मूल्यं केवलं सार्धद्रयाण- 
कमाच्रम्‌ । न इतोऽतिरिक्त' न पुनः उनकं, यदि गृहीतव्यं तदि.......1 


अलद्लिताम रचन्दनं दस्प्यस्य ऋजु मतेः जिनदत्तस्य भारतीं निशम्य 
परतारण-कुशलः सहृष्ट-तुष्टः जातः ! साघु साघु भो भद्र ! समृचितं 
मूथयं त्वया मागतम्‌, मयापि एतावन्मात्रमेव अनुमितम्‌ । महाकणिना- 
यासस्य त्वादृशानां यथेष्टं मूल्याङ्कन कर्तव्यं अस्मादलैः, इतरथा स्वेद- 
विन्दु-सिक्तः कृतः परिश्रमः अवमन्यते । इन्दि ! कीटं अन्धकारम्‌ ? 
यत्‌ सततं परिश्राम्यन्तः, स्वक्ष रीरसुखमयपि अवगणयन्तः, शीततापादिकले 
शं सहमाना, क्षुधिताः पिपासिताः अक्तव्धावासाः अनासादित- 
विचया्यासावसराः रुष्णाः तथा नग्नाः उपेक्ष्यन्ते, जुगरप्स्यन्ते च । 
ततः विपरीताः पर-प्रिश्रम-लाभ-लोलुभाः नाना-कुटिल-कला-कलाप- 
कोविदाः हृदय-विहीनाः मनुन-धर्म-वन्ध्याः धनकुबेर: चिकालावासाः 
वस्नालद्धार-विभूषिताः नाना-वाहन-परिकीर्णाः पिचण्डिलाः अलसाः 


~ -~---~--~_-~_~-~-_- 


्य-अजातहरिचन्दन रहस्यस्य इयथः ५ पएतानन्मा्रमु ९ सततम ७ र्णा, 
८ उपेध्यन्ते ! 


क रयणवाल कहा 


भोयंति, कौ लत्ति, जं किमवि अपेमषएमा य पमम्भंप्ति"" 1 
पिसुणिस्रं घणद्त्तेण । 


चित्तं | धुत्तसेहसणं अलकखणिर्ज्जा दंचऱपणाद्य । 
वणेषु अण्ण, अण्णं पृण विभारेयु । ति महुरं जंपणमवि 
विस-मीसिग्र। तेसि हसिरा जागिई धि कसाय-कलुसा विबि 
तसि सम्माण-दाां पि अलक्िविज-मायाविभाएं । खं षि 
तसि संगई, पक्वं दुग्गई । अहवा किमेआरिस कञ्ज- 
मकरणिज्जं जं ण समायरेइ दुज्जमो जणो ? अलं तेसि 
कर्टुर्ह्‌ 1 


पुणरवि वच्षगेण महुलित्त-खग्ग -धारा-समाए सरस्सईएर 
पवचिज-'"ता सोम्म { एहि मए सदिं मह्‌-गिहपेरेत, देमि 


तिष्णि आणयाणि तुह 1 अत्थि मणु्ज-दिद्ुमए तुममवि 
भायरो मे, कि बहु-प्पलावेण ? 


केरिसो किवालु््ति कर्प्पेतो भदौ निणदत्तौ तमणु- 
गरो \ चछ्ढोः केटख्पारो । मह्दिाणि वारमाणेमाचि तेण 
पसञ्छा॒ दिज्जमाणाणि त्िण्णि आणयाणि । “ण अभो 
उड्ढं तुमए कर््यद्‌ भमि्व्वं कट्ठभार विकंकेउं पडदिणं । 
अहमेव निच्छ्िभि-मोल्लेण गरहिस्सं तं । कि कि ण जुज्जड्‌ 
जेदासमीणा गिहुम्मि, कट्ठं तु पुण णिच्च वावारणिज्जं 
चस्थु* सतयतेण^ साहिने तेण 1 


एगौ च्चिर्य धिरो गाहगो संवृत्तो.त्ति जिणदनत्तौ जत्थ- 
तव्य भमण-सतत्थो मोषुद्जो जाजो 1 क्रि रर्टस्सं"ति तहवि 


तओ ऊसासो ८१ 


तिष्ठन्ति, मोदन्ते, क्रीडन्ति, यत्‌ किमपि-जल्पन्तदच प्रगट्भन्ते 1" 
पिशुनितं धनदत्तेन । 


चित्रम्‌ ! धूतं-शेख राणां अलक्षणीया वञ्चन-प्रणाली । वचनेपु 
अन्यत्‌, अन्यत्‌ पुनः विचारेषु 1 तेषां मधुरजल्पनमपि विप-मिध्ितम्‌ ! 
तेषां हसि्री हसनशीला) आकृत्िरपि कषाय-कलुवा विकृतिः ! तेपां 
सम्मान-दानमपि अलक्षितत-मायावितानम्‌ । क्षणमपि तेपां सङ्खत्िः 
प्रत्यस्तं दुगतिः । अथवा कि एतादृशं कार्यं अकरणीयं यत्‌ न समाचरति 
दुजेनो जनः ? अलं तेषां कथाभिः। 


पुनरपि वञ्चकेन मधु-लिप्त-खड्गधारा-समया सरस्वत्या 
प्रपच्चित्तस्‌--“"तस्मात्‌ सौम्य } एहि मया सार्धं मम गृहपयेन्तं, 


ददामि त्रीणि माणकानि तुभ्यम्‌ 1 अस्ति मनुजटष्टुचा त्वमपि भ्राता 
मे कि वहुप्रलपिन ?" 


"कौच्यः कृपालुः" इति कल्पयनु भद्रो जिनदत्तः तमनुगतः। क्षिप्तः 
कष्ठमारः । गृहीतानि वारयतापि तेन प्रसह्य दीयमानानि चीणि 
। आणकानि । “न अत्तः ऊर्ध्वं तया कुत्रापि श्रमित्व्यं काष्ठभारं विक्रतु 
प्रतिदिनम्‌ । अहमेव निरिचत-मूल्येन ग्रहीष्यामि तमू । कि क्िन 


युज्यते ज्येष्ठश्चभ्निणां गृहे, काष्ठं तु पृननित्यं व्यापारणीयं वस्तु" 
सान्त्वयता कथित्तं धनदत्तेन । 


एकः एव स्थिरः ग्राहकः संवृत्तः" इत्ति जिनदत्तः यत्र तत 
भ्रमण-सन्तप्तः मोमूदितः जातः! कि रहस्यमिति तथापि त लक्षितं 





१ प्रगल्भन्ते २ सरस्वत्याः 


३ क्िप्तेः 'वृक्ष-लिप्तयोः सुक्ख-ष्ृटौ । {हे° 
२-१२७) ४ प्रसद्य ५ सान्त्वयता ! 


८२ रयणवाल कहा 


ण लविखञं णेण पजलेण! । इत्थं गणिअयं सेट्रो महा- 
मन्लित्ल हरिचिदणभार साहारगाकट्रुमोसल्लेण अल्लिवद्‌ 
धुत्तस्स॒धणदत्तस्स । सो वि अस्स रदहुस्सस्समा कोवि 
कोविओः होड'त्ति युत्तरूवेण गहिऊण सगोवेड्‌ । अणुङ्लं 
वार पप्प अण्णत्थ पट्ठविज अंडउलो लाहौ गह्‌णिञ्जो (त्ति 
णिच्छिप्र वचगेण । कितु पड़फलिञ केडञव केरिसं पडिभयं 
कञ्जलिअं परिणामं दक्खवेड त्ति ण णाय तेण माया- 
विणा । 


जिणदत्तस्सेवं सुहेण उअर-णिन्वाहो हवई । पत्त- 
मुहाए सतुदट्ठा भाणुमरई सागाद विवद्-कालमुत्लघेद । 
पुव्वावत्थासरणा जाह जाह हवेज्जा, ताहे ताहे णिअ- 
घडिअ-पाव-परिणडद्‌ चितेमाणा इमे मणं पसाञंति । 
धम्मो चिअ एग सरणर्मति सरेता ण मिच्छा सोभपरा 
जातिं । पर्‌ ण एमारिस दिं, जामो, मुहृत्तं वा वच्चद्‌ 
जम्मि पिअ-पुत्तस्स सई ण सज्जुक्का होड ।! तत्थगयं 
उअंतं पावें पडिपलं हिभयमुत्तम्मिअंः चिद्रुद्‌, परं दविटर- 
देसंतरम्मि ण मणावि" चिरजौचविणो पृत्तस्स पउत्ती 
पत्ता सिजा । 





१ प्राञ्जतेन २ कोविद ३ उत्तान्तम्‌-चिन्नमित्यर्घ. ४ मनागपि 1 


तदमौ उसासो ८३ 


अनेन प्राञ्जलेन ! इत्यं नियतं श्रेष्ठी महामूत्पवन्तं हुर्स्चिन्दनभारं 
साधारण-काष्ठ-मूल्येने अपंयति वूर्तास धनदत्ताय । सोऽपि अस्य 
रहस्यस्य मा कोऽपि कोविदः भवतु इति गुप्तरूपेण गृहीत्वा संगो- 
पयति, अनूक्रलं वारं प्राप्य अन्यतरे प्रस्थाप्य अतुलो लानो ग्रहणोयः' इति 
निदिचतं वञ्चकेन । किन्तु प्रत्तिफलित्तं कंतवं कीटश्षं प्रतिभयं 
कञ्जलितं परिणामं ददोयति इत्ति न ज्ञातं तेन मायाविना । 


जिनदत्तस्य एवं पुखेने उदर-निर्वहो भवति । प्राप्त-मृद्रया 
सन्तुष्टा भानुमती सानन्दं विपत्कालं उद्ल द्यति । पूर्वावस्थास्मरणं 
यदा कदा भवेत्‌ तदा तदा निज-घटिपे-पाप-परिणक्ति चिन्तयन्तौ 
इमौ मनः प्रसादयत: । "धर्मः एव एकं शरणम्‌" इति स्मरन्तौ न 
निध्याशोककरौ जयते । परं न एतादृशं दिनं, यामः, मुहूर्तं वा व्रजति 
यस्मित्‌ भ्रियूतरस्य स्मृतिनै सचस्का भवति) तवगतं उदन्तं प्राप्तु 


हदयं उत्तन्तं तिष्ठति, परम्‌ दविष्ठदेशन्तरे न मनागपि 
विरञ्जीविनः पुत्रस्य प्रवृत्तिः प्राप्ता स्यात्‌ 


दओ य अदभुरेण लालिो पालिभो रथणवालो बालौ 
चंकमणवरमो जायो । सवएहि सरद्धि अणेगाहि डभकीडाहि 
कोलेतो. खणेण रूमेतो, हसेतो, रुएंतो, भूअलम्मि आलोद्टेतो 
सथज्क्ष'-छावेहि विथक्केतोः, किविणस्छ टिथिय कोञासा- 
वेड, पसादेह, आणंदाणदिभ्र च वुणद्र ! अणेगाहि आदि 
वाहीह सुरविखभो संगोविओ पृत्तो अद्रवासिओ जाभो । 
पदटुविओ मम्मणेणं पदणणिमित्त पादसालाए अणुहविणो 
गुरुणो समीवं 1 विणय-विवेग-सपण्णो एसो चवलमहाए 
विज्जाञक्षयण कुणेतो णाणाविर्जा-पारं गओ जाओ 1 इमि 
भागारमाराहिमाणो अज्ज्ावयतस्त परमं पसायं पत्तो । 
विज्जा-भार-गरुभो वि लाघव-गुर्णोहि सव्वत्थ सिलाहुणिज्जौ 
मूणिओ । मम्मणेणाचि गिह्‌-कञ्जम्मि, भायाणप्पयाणम्मि, 
भआवण-वावारम्मि य परिचिओ, सस्तो च कञो 1 दुआलस्स- 
वासि वि प्ररिणय-वयो इव कज्ज-कुसलौ संवुत्तौ 1 
भावणम्मि चिद्ुमाो, वावार्‌ करुणपाणो, महुरं वबहरमाणो 
म सन्वैसि अदैव चक्खुस्सो* लग्ग । अणेगे गाहगा बु 
इमिणा वत्तालापेण सुदा तत्थ चिदन्ति 1 बालोवि केरिसौो 
दकखो'त्ति भिस पससेमाणा उरेण उवठडता पुलइआ हवति । 


मन्म 


१ प्राततिवेश्मिक्वानै, यथा-- सयन्क्षो, समोमिभौ (पाह्यवच्छी ७६६) 
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इतश्च अति सुखेन लालितः पालितः रत्नपालः वालः चडःकमण- 
क्षमो जातः! सवयोभिः सार्धं अनेकाभिः डिम्भ-क्रीडाभिः क्रीडन्‌ 
क्षणेन हृष्यन्‌, हसन्‌, रुदन्‌ भूतले आलुण्ठन्‌ सयज्छ-शावेः (घ्राति- 
वेदिमक-बालेः) वितिष्ठन्‌ कृपणस्य हद्यं विकासयति, प्रसादयति, 
आनन्दानन्दितं च करोति 1 अनेकः आधि-व्याधिभिः सुरक्षितः 
सङद्खोपितः पुत्रः अष्टवार्षिकः जातः 1 प्रस्थापितः मन्मनेनं पठन- 
निमित्तं पाठशालायां अनूभविनो गुरोः समीपम्‌ 1 विनय-विवेक- 
सस्पन्नः एष चपलमेवया विद्याध्ययनं कृतरेत्र्‌ नानाविद्यापारद्खतो 
जातः । इद्कधिताकारं आराधयन्‌ अध्यापकस्य परमं प्रसादं प्राप्तः । 
विद्याभारगुरुकोऽपि लाघवगुणैः सवत्र इलाघनोयः ज्ञातः । मन्म- 
नेनापि गृहकायें आदान-प्रदाने आपण-व्यापरे च परिचितः संसक्तश्च 
कृतः! ादशवाषिकोऽपि परिणतवयाः इव क्यंकुशलः संवृत्तः । 
आपणे तिष्ठन्‌, व्यापार कूवेन्‌, मधुरं व्यवहरन्‌ च सवंषां अतीव 
चक्ष्‌ ष्यः लगति 1 अनेके ्राहूकाः तु अनेन वार्तालापेन सन्तुष्टाः तत्र 
तिष्ठन्ति! "बालोऽपि कौदशो दक्षः इति भृशं प्रशंसन्तः उरसा 


२ वितिष्ठन्‌ ३ आदानप्रदाने ४ चक्षुष्यः-सुभगः । 


लन 


रयणवाल कहा 


प्र इत्तोप्पं" विविह्‌-गिह्‌-कज्ज-कुसनेणावि ण णायं "कोहं 
द॒ रहस्सं भेण । मम्मणेणावि वीमुः एभारिसमणुकूचं 
वायावरणं जणिभ्रं जेण मणयमवि ण अस्स कयावि अयसम्मि 
विश्यम्मि माणस् संदिद्ध हवड । मम्मणो चिअ मे पिया, मम्मण- 
भज्जा चिअ मह्‌ जम्मदायिगा जणणित्ति जाणादसौ,ण 
दिद कोड कया विवज्जास्ौः । पर परं णिगूहिअमवि तुस- 
रासिम्मि छष्णं फुलिगव्व रहस्सं जया कया बादिरमागच्छंड। 
जमत्थि मत्थि विय, तस्स णत्थित्त कहु इहवद"त्ि 
णिच्छि तस्तं । 


गओ एगया रयणवालो अहमण्णस्सउ गिहम्मि वुडिदं गय 
धरण पृण आणेड । ख॒ पच्चप्पिडं खमौ सो सिडू-वसंवभो । 
बालत्तणओ* अर्विण्णाय-परत्थ*-पारतंतो कयकयगगहो 
तत्येव ठि । णाहमज्ज अगहिज-सवुडिढरित्यो रित्तहृत्थो 
पच्चावलिस्तं । अणेगहुत्तं समागमोहमिह्‌ धणमाणेउ, परंतु 
तुम णिरंतरं किमवि किमवि मिसमायायं म॒ परावत्तेसि। 
ही { कस्स जणाण णी जाया ? जया सदहुणिज्जं धणं 
तर्याण तु महुरमहुर-वयर्णोहि वयति । तुम्हे किर अम्ह्‌ 
सर्ग्या पालयपा जीचण-दाण-दापेग^त्ति लालप्पमाणा 
अवी सोअण्ण पयडयत्ति । सपण्णे कञ्जे, करायत्ते अस्थे 
य ण कोई सवघो^त्ति दूरओ णीसरत्ति । दायगेण बाहित्ता" 
रत्तयणणा जं किमवि पच्चत्तर॑ता उत्तेजिआ हवंति । हंत ! 
आगो केरिसो विचित्तो दूसमो { जर्ण गिप्रं दायव्वं'ति 
वम्र, परंतु णाहं विच्छडिदस्सं समप्पिअं ईपि चि। 


१ एतत्प्रभृति, यथा इत्तोप्प एञप्पभिंद (ाइयलच्छी -ठड८) २ चिपर्यासि, 


तद्म ऊसासो ८७ 


उपगूहन्तः पुलकिताः भवन्ति । परं इत्तोप्पं (इतः प्रभृति) विविघ- 
गृहकार्यकुशलेनापि न ज्ञातं "कोऽह इति रहस्यं अनेन । मन्मने 
नापि विष्वक्‌ एतादृशं अनुकूलं वातावरणं जनितं येन मनागपिन 
अस्य कदापि अस्मिनू विषये मानसं संदिग्धं भवति । "मन्मनः 
एव मे पितता, मन्मन-भार्या एव मम जन्पदायिका जननी! इति 
जानति सः । न दष्टः कोऽपि कदापि विपर्यासिः। परं परम- 
निगूहितमपि तुषराशौ छन्नं स्फ़लि ङ्खवव्‌ रहस्यं यदा कदा वहिः 
आगच्छति । यदस्ति तदस्ति एव, तस्य नास्तित्वं कथं भवति इति 
निरिचतं तत्वम्‌ । 


गतः एकदा रत्नपालः अधमणंस्य गृहे वृद्धि गतं धनं पुनः आनेतुम्‌ । 
न प्रत्यपेयितु क्षमः स स्थिति-वरांवदः । वालत्वात्‌ अविन्लातपराथे- 
पारतचत्यः कृत-कदाग्रहः तत्रं व स्थितः! नाहं अद्य अगृहौत-सवृद्धि- 
रिक्थो रिक्तहुस्त : प्रत्यावलिष्ये । अनेकवारं समागतोऽ धनना- 
नेतुम्‌, परन्तु त्वं निरन्तरं किमपि किमपि मिषमादाय मां परावतंयसे । 
हा ! धिक्‌ ! कौशी जनानां नीतिर्जाता । यदा ग्रहणीयं धनं तदानीं 
तु मधुरमुर-वचनेवेदन्ति । "यूयं किल अस्माकं संरक्षकाः, पालकाः, 
जीवनदानदायका' इति लालप्यमाना अद्वितीयं सौजन्यं प्रकटयन्ति । 
सम्पच्च कार्ये, करायत्तं अथे च न कोऽपि सम्बन्धः इति दूरत 
निस्सरन्ति । दायकेन व्याहृता रक्तनयना यत्‌ किमपि प्रत्यत्तरन्तः 
उत्तेजिताः भवन्ति । हन्त ! आगतः कीदशः विचित्रो दुःषमः, जनै 
गृहीतं दातव्यम्‌" इति विस्मृतम्‌ । परन्तु नाहं त्यक्ष्यामि समपिततं 


३ अधमणस्य-ग्राहकस्येत्यथेः ४ वालत्वात्‌ ५ अविजातपरार्थ-पारतन्त्य; 
६ कृतकदाग्रह्‌ः ७ व्याहृतः! 


ध रमणवलि कदू 


श्ररज्‌ तु पडष्णाय सषु अगहिभ-चणेण ण जदिभव्बं 
हाणमिण । इम साहिऊण तत्थेव निच्वल ठि स्म 
वालो रदअ'-पल्हरथिसो । 

गरि सूणिऊण तस्स ॒शृटंकिअयं* वयणं परोवि 
कोव-कंपिओआहसे जाओ । इरे } दुढगंधिजपुहो' ति जं 
किमवि अवलवद्‌ जगत्यौ" । जाणामि अहेमवि अस्स अवं- 
जनिरज ` चर्र । पगल्भो ण जाणेद चत्त-सगिहस्स टिद्रं 
जभणभणोऽ कहु ण लज्जए णीद्‌ं उवदिसेतो 1 ता विंसयं 
करेमि अस्स परभ मायरपिअराणं द्द वुत्तेतं । इअ 
चितेऊण कोहू-कासाद्व-नेत्तो सौ सगरिहं बोत्तुमाठत्तो-- 
"जरे धद ! तुण्डिक्को होहि वुष्हिक्को । मा मौर्उल्ला 
पगन्धं दसमु । ण मुणेनि महामुक्व { मप्यर-पिभसणं 
पयास-कारण तुह जभ्मो"त्ति । कीअ-दास ! कीस तुमं 
एञारिघ धिद्धिम दक्छवेसि, किमप्पि्ं ते वप्यणः मे दव्वं ! 
सोसर' ओसर वष्युडा” ! इमो -आयष्णेउः णओं केज्जविग्रं 
अरर । जम्मंध } करटं गव्विल्लो हविअ^ नमसि ? णाहं 
तुज किमदि दाहं { णत्थि णाम कोड तुज् अदिञारो 
मभ्गणटू' इह ।“ एव सरमुह्‌-विकूणिभं अहूमण्णस्स कक्कर 
बग्रणतीर्यहि ताडिभो मम्माहुमो "अमुणिञ-तप्पच्चारण "~ 
हिअयो सकिमो कलुसं-समावण्णो असमंजसं दसं च पत्तौ । 
वृ हमसे पच्चारेद गरि य मं अवियारिअ-वक्कपाहाण- 
पक्तेवेण ‡ कक्ष एएण ककौजदामो'त्ति दूमिओ 

१ र्चितपर्यस्तिक शवालधी मारके दइतिभाया २ रोपतप्तवननमु, 


यथा-- रोसेण उण्हिकक वयण ज भुडश्गिजय (वादयलच्छी ६५१} ३ 
दुर्य न्पिङ मुख - दान्वक ४ चकवा {दे०) ५ अन्यस्जनीयम्‌ ६ स्वच्छन्द- 


तदगो ऊसासो ८६ 
दूषदपि । अद्य तु प्रतिज्ञातं मया जगृहीतधनेन न हातव्यं स्यानभिदम्‌ । 
इति कथयित्वा तत्रं व निह्चलं स्थित्तः रत्नपालः रचित-पयंस्तिकः 1 


सगर्ह्‌ श्रूत्वा तस्य॒ थुडद्धिजियं (रोषयुक्तं) वचनं परोऽपि 
कोपंकस्पिताधरः जातः । अरे ! दग्धगन्धिकसुखोऽपधि यत्‌ किमपि 
अपलपति 'जम्बुटलः' (वाचालः) ! जानामि अहमपि अध्य अन्यञ्ज- 
नीयं व्यतीतम्‌ । प्रगल्भो न जानात्ति व्यक्त-स्वगृहुस्य स्थितिम्‌ । 
'जम्भणम्भणो' (स्वच्छन्दभाषी) कथं न लज्जते नीति उपदिशन्‌ ! 
तस्मात्‌ विशदं करोमि अस्य पुरतो मातृ-पित्रौः दुःखदं वृत्तान्तम्‌ । 
इति चिन्तयित्वा कोपकाषायितनेवः स सगरह वक्तु" आरन्धः--“अरे ! 
धुष्ट 1 तूष्णीको मव तूष्णीकः । सा मुधा प्रागस्मभ्यं देय \ न जानासि 
महामूखं ! मातु-पित्रोः प्रवासकारणं तव जन्म इति । कीतदासं । 
कस्मात्‌ त्वं एतादृशं धृष्टत्वं दशंयसि, कि अर्पितं ते बप्पेन (पिता) 
मह्य द्रन्यम्‌ 1 अपसर \ अपसर ! वराक ! (बापड़ा' इति भाषायाम्‌) 
इतः आकर्णेयतु निजं कज्जलितं अ्तीतम्‌ । जन्मान्ध ! कथं गितो 
भूत्वा भ्रमसि ? नाहं तुभ्यं किमपि दास्यामि । नास्ति चाम कोऽपि तव्‌ 
अधिकारो मागेणार्थं इह }” इत्थं समख विक्रुणितं अधमणस्य ककंश- 
वचनतीरेस्ताडितो ममहितः अज्ञात-तदुपालम्भ-हदयः शङ्कितः कलुष- 
समापन्नश्च असमञ्जसा दशां प्राप्तः । कथ एष उपालभते गते च 
मा अविचारिति-वाक्य पाषाण-प्रक्षंपेण । कस्मात्‌ एतेन क्रीतदासः 





भाषौ ७ भरागल्म्यं ठ पित्रा चाप" इतिमरापा (द° ) & अपसर १० ष्वापडा' 
रतिभापा (देऽ) ११ हविअ-भूत्वा १२ अनात-तदरपालम्भहूदयः | ` 


९० रयणवाल कहा 


कलकिओऽहयं । फिमण्णे मे जन्मदायगा मायर-पिजरा ? कि 
ण मम्मणोमे तत्तिओः पिया। अंव्वो } ण गुज््ं जाव 
विसथीकुणेमि तावे ण मए कि पि पच्चुत्तरिमब्वं । इञ 
णिच्छिमाण सयराहमेव तभो उद्िभो णाणा-विगप्प- 
पेखोलिअ-माणसो तुष्हिमिसेवमाणो तत्त-गवेसण-तप्परो 
चलिओ । मन्सि आावणिओः एगो थेरो भवणम्मि सिनो 
दिद्वि-पह गमौ । विमण-दुम्भमणो सो अर्दनं रहस्य पयडी- 
कारे उकामो तस्स ससीममामओं | 


हिमरपृयुदटुमरविदं विव मिलायमाणमुहुमिम र्यणवालं 
लिख कि कारणत गवेसणापरो सो पृच्छै लभ्गो- 
““वच्छ । कीस तुमं दीससि अज्ज गहिर-चिता-विहतो ? 
णिच्च पफुल्ल तुद वयण-सयपत्तं कहुमज्ज हत्थं * विलिअ 
मे पडिहाद ? भण, सिष्घ भण, जहा ते दुहू-पडिभारं 
करेमि किचि 1 


दीह्‌ उसिण नीसंसतेण रथणेण मूढ सत्वो वि जहावत्त 
वुत्तो । कहमहूं तेण णिन्भच्छिओ" *कीअदास्त'ति सदहेण । 
कि रहस्स विजञ्जए एत्य ? को एआरिसो गृुञ्सलो वद्भरो ? 
जिण्णासेमि ताय { सव्वमिण जहातह्‌ 1 


आयण्णिय रयणवालस्स पृच्छण सेराणणो नाअ! सो 
परिणयवयो 1 अणुहुअमरईग्न पच्चषखं परिप्फुरिभं तस्स । 
अवत्तव्व गूञ््मिणं दरफूडिञह्रौो वि मूअस्लिओ हि । 


१ त्क २ आपथि --षटूकानदादः इत्तिभापा ३ हिमग्नुष्टम्‌- 


तदम ऊसासो ९१ 


इति दूषितः कलङ्कितः अहम्‌ ? किमन्यौ मे जन्मदायकोौ मातरपितरौ 
किन्‌ मन्मनो मे तास्विकः पिता? अव्वो! न गुह्य यावद्‌ विशदी- 
करोमि तावत्‌ न मया किमपि प्रव्युत्तरितव्यस्‌ । इति निर्चित्य रीघ्र- 
, मेवे ततः उच्थितः नाना-विकलत्प-प्रेड खौलितमानसः सूष्णीमासेवमान- 
स्तत्व-गवेषण-तत्परङ्चलितः । मागें आपणिकः एकः स्थविरः आपणे 
स्थितो ₹ष्टि-पथं गतः । विमनोदुमेनाः स अतीतं रहस्यं प्रकटी- 
कारयितुकामः तस्य ससीमं आगः । 


हिम-्लष्टमरविन्दभिव म्लायन्मुखं इमं रत्नपालं लक्षयित्वा 
कि कारणम इति गवेषणापरः स प्रष्टुः लग्न--“वत्स ! कस्मात्‌ 
रवं हश्यसे अद्य गभीर-चिन्ता-विह्वलः ? नित्य प्रफुल्लं तव वदन-शत 
पनन कथं अदय त्रस्तं ्नीडितं मम प्रतिभाति ? भण, शीघ्रः भण, यथा 
तन दुःखप्रतीकारं करोमि किञ्चित्‌ ।” 


दीर्घं उष्णं {नःदवसता रत्नेन सूचितः सर्वोऽपि यथावृत्तं वृत्तान्तः। 
कथं जहं तेन निभेत्सितः क्रीतदास' इति शब्देन ? कि रहस्यं विदयते 


अचर कः एतादश: गृह्यः व्यतिकरः । जिज्ञासामि तात ! स्वमिदं 
यथातथम्‌ । 


माकण्यं रत्नपालस्य पृच्छनं स्मेराननः जातः स परिणतवयाः । 


अनुभूतं अतीत प्रत्यक्षः परिस्फुरितं तस्य । अवक्तव्यं गुह्यमिदं 
ईैषत्स्फुटिताधरोऽपि मूकायितः स्थितः । 





हिमदग्धमित्यथैः । ४ त्रस्तम्‌ (वस्तस्य हित्थतदट्ढो (दे० २-१३६) ५ निभ्सितः 
६ ईपर्स्फुटिताधरः शद राऽधाऽल्पे" (ह° २-११५) ७ मूकः 


९२ रथणनातल कहा 


पडिवय-सुणशोगतप्पर विलबाघहुं चिलोदथ बालमुह्‌ 
अते भरेण सदविखण्ण मणं रह्स्पुग्घाडणं कयं--'"पृत्त ! 
विचित्तौऽय महारण्णसूवो ससारो । किमघदडिश्रं णं घडद्‌ 
एत्थ जतूणं । ताव चिअ मणुभो उत्तप्पौ* हवदइ जाव तिणा 
ण अईथं पच्वक्वं कोरह । अज्ज! सत्वावि दिद्विपहमा- 
गच्छन्ती जगस्स लीलाम मायण्ि आऽरित्तार । केवस- 
मागा णहु-स॑कासाः 1 भद्‌ { अलाहि रहस्स-पप्फोडणेण । 
खलइ मे रसण। ते इद्रवृत्त परयद्धोकाउ' । तहा वि अस्थितै 
पित्वा जिण्णासा, तो करेमि किचि तवाऽविण्णायं पुव्व- 
चरिश्न 1 सुणसु, आसि णयर-जणमाणणिञ्जो अड्ढो ते पिया 
जिणदत्तो । पियवया दाणसीला भाणुमई सवख लच्छी तै 
जणणी । असी जया तुभ गद्मम्मि तर्पण जायो अकम्टा 
भवेदतडी -णिवाभो तुह सामिद्धौए उवरि । सुभिणविलाय 
बिलीघा सन्वावि वस-परपर-सचिभा लच्छी ! जाव दविण- 
विधिमयेण मम्मण-गिहम्मि तुम रक्विऊण रयणीए अल- 
क्वि अणत्थ पलाणा ते जणणी-जेणया । एत कहुमाणो सो 
भेरो ब।हू-नलाउल-लोयणो संवत्तो । आसी तुह पिमे परमो 
नित्तो । ण एञ।रिसो सुञ्जणो मषु ददि अण्णजणौ पृत्त { 
संप ण जाणेमि कत्थ ते जवेत्ति विवा-कालं । तुञ्ज 
विरह-दुव्वता । कुल भाणुआ । अस्थि तुम्हे परमं 
किच्चमिणं ज लिद्िमाणुसार णिय-हस्थेणं पहुञं धण विदढ- 
विज, रिणमूकत्तो हेविअ, पिजराण च गवेसण काऊण, तेहि 
सध्दि णिअ घरं गच्छेज्जा । सोम्म १ सो च्चिअ आणंदणो 





१ उद्ना २ मृगटृप्णातिरित्ते-थथा--मायण्डिजा, सवां (भादयननच्छी 
४२} ३ नभोनूत्या ४ आप्ताडद्िपान, | 


तद उसासा ६१ 


परत्तिविचः श्रव्णंकतल्परं विलम्बासहुं विलोक्य वालमुखं अन्ते 
स्थविरेण सदाक्षिग्यं मनाग्‌ रहुस्योद्‌घाटनं कृतम्‌--““ूच्र ! विचित्रोऽयं 
महार्णवरूपः संसारः । कि अघटितं न घटते अच्र जन्तूनाम्‌ ? तावदेव 
मनुजः उद्धतो भवतति यावत्‌ तेन न अतीतं प्रत्यक्ष क्रियते । आयं ! 
सर्वापि दृष्टिपथं आगच्छन्ती जगतो लीला न मृगतुष्णातिरिक्ता। 
केवलं आशा नभः-सङ्काशा । भद्र । अलाहि रहुस्य-प्रस्फोटनेन । 
स्खलति मे रसना तवं इतिवृत्तं प्रकटीकतुम्‌ । तथापि मस्तिते तीव्रा 
जिज्ञासा तदा कथयामि किञ्चित्‌ तव अविज्ञातं पूर्व॑-चरितम्‌। 
श्णण्‌, “सासीत्‌ नगरजनमाननीयः आद्‌ यस्ते पिता जिनदत्तः । प्रियंवदा 
दानशीला भानुमती साक्षात्‌ लक्ष्मीस्ते जननी । आसीत्‌ यदा त्वं गर्भे 
तदानीं जातोऽकस्मात्‌ अआगपत्तडिन्निपातस्तव समृद्धेः उपरि । स्वप्न- 
विलायं विलीना सर्वापि वंश-परम्परा-सञ्चिता लक्ष्मीः । यावद्‌ 
दरविण-विनिमयेन मन्मन-गृहे त्वां रक्षित्वा रजन्यां अलक्षितौ अन्यत्र 
पलायितौ ते जननी-जनकौ । एवं कथयन्‌ स स्थविरः वाष्पजलाकूुल- 
नयनः संवृत्तः ।! आसीत्‌ तव पित्तामे परमं मित्रम्‌ । न एताहशसः 
सुजनः मया हण्टः अन्यजनेः। पत्र ! सम्प्रति न जानामि कुत्र तौ 
यापयत्तः विपत्कालं तव विरह्‌-दुवेलौ । कुलभानो ! अस्ति त्वदीयं 
परमं कृत्यं इदं यतु लिखितानुसारं निजहृस्तेन प्रभूतं धनं अजंयित्वा 
ऋणमुक्तो भूत्वा पि्रोः गवेषणां कृत्वा तैः सार्धं निजं गृहं गच्छः । 


६४ रयणवाल कौ 


णदणो जौ वुद्धार-कारगौ अम्मापिऊणे खुनणयो पुव्व- 
जाणं च चिच्छोलिअ, णामधघेयो धिप्पद्‌ः । उअ, ण बेएणं 
क्मवि भविस्सह, भविस्सहइ किर महतेण पुरिसत्थेण सव्वं । 
अत्थि मे केप्पणा, तुम अवस्स सुण्णं गिह हरिभ-भरिप्र 
काहिसि, इअ साहेऊण सहिअयो बु्ढो बीसत्य-दिद्रीए पुतत 
रयणं पलोएडउ' लगगो । 


असुअ-पुव्वं कण्णक्रटगाहग्रं णिअमदेभमू्र॑तं मूणिऊण 
रयणवालो चित्तलिह्हिअव्व मंतकोनिजव्व धद्धो, उष्विग्गो, 
विभ्हिओ, रोमंचिओ य जाभो । हरे ! प्त्तोप्पं ण विद्भा 
मए अप्पणभा पउक्ती । हदि † (सत्य ।} पिसुणिञं तेण 
अहमण्णेण 1 वेव्वे { (विपदे!) अहं कीञदासोम्ि 

अब्वो }! (पश्चात्तपि !) दलइ मे हिअयं अम्मा-पिङणं 
तारिसी टि । थू | णिलज्जेणमे जीबणेण, जस्स जम्मो 
चि सन्व-विद्धसकास्गो | खु{ कि मए एञारिसं कलु 
समायरिअ {ऊ {केण ण किण्णायं मे कुलंगास्वरिञं । 
मम्मो } कटमेआरिसं जायं { अद्‌" ] दुहिमा चिज्यंतिमे 
परम-सिलाहुणिज्जः पुञ्जा पिअर । अहह । ज्‌ दं गस्भायो 
पडतो, ता पिअरयण ण तारिसी ठिई्‌ हती । णवरि कि 
कायव्व मए ? अलाहि मोरउल्ता बहु चितणेण इहि । 
अप्पणौ' सव्वं सुहं भावि पृरिसत्थेण, इच्वादइ-वहू विगप्प- 
विलोडिअ-हिञय-सागरो थेरं पणभिङण एक्कसरिग्रं तओ 
पचलिओं 1 कत्यद्‌ रदमलभमाणो गिहमागओ । एगम्मि 





१ धौतनामधेय.--दथा विच्छोलिय धौ (पडमलच्छी ६२१) २ दीव्यते 


अह्‌ तद्यो ऊ्ासो €५ 


सौम्य {स एव!{भानन्दनो नन्दनः यः वंशोद्धारकारकः मातापितरृणां 
सुखजनकः पूर्वजानां च विक्नालित-नामयेयः दीप्यते 1 पद्य, त 
सदेन किमपि भविप्यति, भविष्यत्ति किल महपुरषार्थंन सर्वम्‌ 
अस्ति मे कल्पना त्वं भवदयं शून्यं ग्रहं हरित-भरितं करिष्यसि 
इति कथयित्वा सहृदयो वृद्धौ विश्वस्त-दष्ट्चा पत्र रतनं प्रलोकितु 
लग्नः । 


अश्रुतपूर्वं कणं कण्टकायितं निजं अतीतं उदन्तं श्रुत्वा रत्नपाल- 
रिचच्रलिखितवत्‌ मन्त्रकीलितवत्‌ स्तव्धः, उदनः, विस्मितः, रोमा- 
च्चितद्ष्च जातः । हुरे ! इतः प्रभृति न विदिता मया आत्मीया प्रवृत्तिः । 
हन्द ! (सत्यम्‌) पिश्ुनितं तेन अधमर्णेन । वेव्वे (विषादे) कीतदा- 
सीऽस्मि । जव्वो ! (पदचात्तापे) दलयति में हृदयं मातापित्रोः, तादकी 
स्थितिः । धू ! निलंज्जन मे जीवनेन यस्य जन्मापि सर्व विध्वंसकार- 
कस्‌ । घु \ क्रि मया एतादृशं कलुषं आचरितम्‌ ? ऊ ! केन त धिज्ञातं 
मे कुलाद्धार्चरितम्‌ 1 अम्मो 1 कथं एतादकषं जातम ? अड्‌ ! 
(सम्भावने, दुःखितौ विद्यंते मे परमदलाघनीयौ पूज्यौ पितरौ । अहह 


तर | 
£ ९९. ˆ 
यदि अदु गर्भात्‌ अपत्िष्यम्‌ तहि पि्ोः न ताहश्षी स्थितिः अभविष्यत्‌ । 


णवरि (ञआनन्तयें) कि करतेव्यं मया ? अलाहि मुधा वहुचिन्तनेन 
इदानीम्‌ । स्वयं सर्वं शुभं भावि पृरुषार्थेन, इत्यादि वहूुविकल्प- 
विलौडित्त-हदय-सागरः स्थविरं प्रणम्य भशित्ति ततः भरचलितः । 


~~~ ~ 


३ न पश्य इत्यर्थे (द° २-२९१ १) ४ अद्‌ संभावने (ह° -२० भ) भ सन्तं 
६ स्वय । । 


६६ रयणतात कहा 


अणास्थुञम्मि' भूअलम्मि बाहुर्लश्कवोल-णिमिभ-वामहेत्थो 
भूमि खणतो रव सि 1 

इओ य मम्मणो वि मज्ज्ण्टु-जम्मण-वेलं जाणिरऊण भा 
वुभुक्खिओ चिरं चिदु रयणवालो पत्तो त्ति सत्तरं हम्मि- 
अमागसो । परं ण णिभच्छिओ णयश-चंदो नदो । किमे- 
अप्पभिद्‌ ण पच्चावविओो रिणमाणेड गसो सौ ? “भज्जे ! 
कि णाग अहुणावहि तुह्‌ कोड-कोड्‌डाकारगो ? कहं तुम 
पुत्त-¶चत्ता-निरवेग्खग कञ्जलम्गा चिद्ुसि ?" उदट्‌्टक्रिग्र उच्च 
सरं मम्मणेणा । 


““इईइआणिमेव आगच्छमाणो ईसि मे लोअण-पह पत्तो, 
पच्छा कहि हिति ण लविखञओ मए चवल-चरिओ सो" 
णिवेदग्रं सच्छरिश्र भज्जाए । 


क्य लुकिकिभो एसो'त्ति अह्‌ उवरि अणुसंधाउ लग्गो 
मम्मणो त्ति विम्द-लेअ-भिस्साए दिद्धोए 

सुसिम ^मुहसरोजो बहूमाण-बाहुधारे अणुड्दढोकय- 
कधरो धरणि-यदभ्मि ठिमो क्रित्रेणेण पेकिखओ पुत्तो । 

अब्वौ { क्िभिण, किमिण? केण वाम-विद्िणा तुमं 
दूभिओ पत्त ! रुभमापौ चिदसि ? केण मयंधलेण ते अधराहौ 
कओ ? कस्स अपिग्र जोविञं जो तं* अवमण्णद्‌ ? मिच्चं 
हसतमृहो तुम किणो विमणदूम्मणो? किण लद्ध तए 
जहैच्छिथं वत्युः ? किमज्जञ खप्पुर^सहावाषए तुह 
माउया अररिमो" ? करिमहवा रिणमदाउकामेण थडुदेण 





१ जनन्चरन > वाप्पराद्र कपोल-न्यस्तवामहुस्त ३ (३०) ।  शुप्कमुख- 
ससज ४ त्वाम्‌ ६ श्स्षस्वाभावया ७ मवित.-तिरस्छतः। 


तद ऊसासो €७ 


करुचरापि रति अलभमानः गृहं आगतः । एकस्मिन्‌ अनस्तुते भूतले 
वाष्याद्रं -कपोल-न्यस्त-वामहस्तः भूमि खनन नीरवं स्थितः । 


इत्तदच मन्मनोऽपि मध्याह्वजेमनवेलां ज्ञात्वा मा बुभुक्षितः चिरं 
तिष्ठतु रत्नपालः पुत्रः इति सत्वरं हर्म्यं आगतः । परं न निरीक्षितो 
नयनचनद्रो नन्दः! कि एतत्प्रभृति न प्रत्यावलितः ऋणं आनेतु गतः 
सः? (माये! कि नागतः अघुनावधि तव क्रोड-करीडा-कारकः ! 
कथं त्वं॑पृत्र-चिन्ता-निरयेक्षा कार्यलग्ना तिष्ठसि ?” उट्‌रङ्कतिं 
उच्चस्वरं मन्मनेन । 


““इदानीमेव आगच्छन्‌ ईषद्‌ मे लोचनपथं प्राप्तः, पञ्चात्‌ कुत्र 
स्थितः इति न बक्षितो मया चपलचरितः सः" निवेदितं सदचर्यं 
भायंया । 


"चर निलीनः एष' इति अधः उपरि अनुसन्धातु लग्नः मन्मनः 
भटिति विस्मय-देद-मिश्रया दृष्ट्या । 


शुष्क-मुख-सरोजः वहद्वाष्पधारः अनुर्ध्वङ्कित-कन्धरः धेरणि- 
पृष्ठे स्थितः कृपणेन प्रेक्षितः पत्रः 


अव्वो ! किमिदं, किमिदम्‌ ? केन वाम-विधिना त्वे दनः पुत्र ! 
रुदन्न्‌ तिष्ठसि ? केन मदान्घेन तव अपराधः कृतः ? कस्य अप्रियं 
जीवितं यस्त्वां अवमन्यते ? नित्यं हसन्मखः स्वं किणो (प्रदने) 
विमनोदुमंनाः ? 


किन लन्धं त्वया यथेष्टं वस्तु? कि सद्य खप्पुर-स्वभावया 
(रक्षस्वभावया) तव मात्रा अधरितः ? किमथना ऋणं अदातुकामेन 


६८ श्यणवाल कहां 


तुम पराहुभो ? भणु, वच्छ ! भणसु जहा वितत ' वुतततं' 
पुच्छेद्‌ ते वाउलो जणओौ मयराहमेव तप्पड्जिार्‌ काउ 
कामो । एवमस्पासमाणेण मम्मणेण बाहाहि साहरिअ उद्रः 
विओ पुत्तो कोडीकञ । मल्थयं जिग्ेतो णयणजलुल्ल लवशं 
लु छठ“ लगगो । 


एव मम्मणेण परिपुच्छिओ समह॒ जहाभूअं वदरं 
पयडीकाउ पेरिओ सगर्गरक्खर रयणवामो फुडमकासी 
जहाणाय रहस्ं--“"अत्थिः खु तत्थभवतता भवंता पिञ्जरः 
समाणा मे सेद्विष्पवरा, परण मे जणगा जणगा वत्पुत्तो । 
वुञ्ज्ञिश्र मए अज्ज सन्वंपि गृज्ज् 1 अत्थि सिणेहरकर- 
चणाघधणो महामणो पयडसत्तो जिणदत्तो मे पुज्जो पिज । 
पच्चवख पेम-णई भाणुमई मे जम्मदायिणी जणणी । हतः 
हत { दरिह्‌-दवदङ्द्य मौत्तण म॒ अत्थ-परावत्तेण भे गिहम्मि, 
अण्णाया कत्थई पवि 1 स्पडइ जह मे जणणी-जणापा 
आगम्म केति "जगच्छ पत्त!“ तक्खरा अविलव तेहि 
सद्धि वच्चामि णीसंदेहुं णिज मिह्‌ । हद्धी [ कि पर-गिह्‌- 
ठिद्सुह सुह ? तुडिअमुडजमवि णिअ गणिमं, धवलगिहं पि 


पारक्कं पारक्कैर्‌ 1" एव भणत सो तारस्सरं परिदेविख 
परत्तौ । 


अविहाविग्रं, अवितकिकिग्रं, अपच्चासिअं च सुणिञण 
रथणवयण मम्मभेण अमुहुजा काद्‌ असरहेणिज्जा अडउला 
विजणा । त्िच्वगडइ पत्ता ह्िजयगई । विप्फारिभं जाय 


१ ययावृत्त २ माष्टुंम्‌ ३ अत्थिस्त्यादिनः (१४८) इति सूत्रेण वहुवचतेपि 
"अस्थिः आदेश. ४ प्रोपिता । 


तहओ ऊसासो ६६ 


स्तब्धेन त्वं पराभूतः ? भण वत्स ! भण यथावृत्तं वृत्तान्तम्‌, पृच्छेति 
तव व्याकुलो जनकः शीघ्रमेव तत््रतीकारं कंतु कामः 1 एवे जादवसता 
मन्मनेन वाहुभ्यां संहत्य उत्थापितः पुत्रः क्रोडीकृतः } मस्तकं जिन 
नयनजलाद्र लपनं मष्ट लग्नः) 


एवं मन्मनेन परिपृष्टः साग्रहं यथामूतं व्यतिकरं प्रकटोकतु 
प्रेरितः सगद्‌ गदाक्षरं रत्नपालः स्फुटं अकार्षीत्‌ यथाज्ञातम्‌ रहस्यम्‌ -- 
"सन्ति खलु तत्रभवन्तो भवन्तः पितु-समानाः मे श्रेष्ठिप्रवसः, 
परं नमे जनकाः वस्तुतः) बुद्ध मया अदय सवंमपि गुह्यम्‌ । अस्ति 
स्नेहाः कुर-घनाघनः महामनाः प्रकट सत्त्वः जिनदत्तः मे पुज्यः पिता । 
भरव्यक्षं प्रेमनदी भानुमती मे जन्म-दायिनी जननी । हन्त ! हन्त ! 
दारिद्रच-दवदभ्ाः मुक्त्वा मां अथं-परावतेनेन युष्माकं गृहे, अज्ञाताः 
कुत्रापि प्रोपिताः) सम्पति मे जननीजनकौ आगम्य कथयतः-- 
"आगच्छपूत्र' तत्क्षणं अविलम्बं तेः सार्थं व्रजामि निःसन्देहं निजं गृहम्‌ । 
हद्धी 1 कि परगरहु-स्थिति-सुखं सुखम्‌ ? ब्र. टितं उटजमपि निजं निजम्‌, 


धवलगृहमपि परकीयं परकीयम्‌ !“ एवं भणनू स तारस्वरं परिदेवितु 
्रवृत्तः 


भविभावितं, अवितकितं, अप्रत्याशितं च श्रुत्वा रत्नवचनभू 
मन्मनेन अनूशरूता कापि असहनीया अतुला वेदना । तीन्रगति प्राप्ता 
हंदयगतिः । विस्फारितं जातं नेच्र-युगलम्‌ । चिरसंस्त्याना आरा 


४ शर्यणवास कहौ 


नेत्त-जुल । विर-सखायाः आता हिम-पिडलिया दव 
तरलिआआ जाया ! ऊ ! को पोरच्छपपुरच्छिमो अस्स मितो 
मे जन्म-जम्मतर-पडिवक्खो ? हा{ खु खलेण सुघडिशो 
मुमडिओ बन-पासाओ अणद्र भूमिसाकओो 1 पिसुण | 
किते ह्यस्मि आगय मे कप्पणा~-कप्पतरु-कप्पणोर ? वत । 
विचित्त मुहुमुह्‌ाणं* सहावो जमकारणं ते पर-दुहेण सुहिमाः 
परणसेण य तुदा दुद्रा । अरे! निर्टुया जाया सव्वावि 
अस्स लालणा पालणा । उञ, हवड्‌ कि पर-पुत्तेण वासिन्र 
गिह? एव वहु विकप्पततो सो मम्मणौ कमवि उवाय 
गवेसतो वोत्त' पउत्तो -'"पृत्त 1 केण तुमं पर-सुह्‌-दुव््रतेण 
खलेण महा भुल्लवियो", निरद्ुयमासंक च पाविजो सि! 
को जिणदत्तो ? का भाणुमई? केण दुहिलेण घडिमाणि 
कवोल-कप्पिजआणि अमू णामधिञ्जाणि? ता मा भुल्लिरो 
भवसु, सिग्ब चलसु, कुणसु य सहभोभण 1 उअ, हवई 
सीना णाणावंजण-सजुजा सरसा रसवई । पडिर्वखडइ तुह 
माया जायमपासंतौ गहित्लीभआ 1" 

भलाहि सेद्विप्पवर ! जहत्थवत्थूवरि कवड-पडाचेवेण 
बहुजायमिणमो जमज्जप्पभिदइ रविखवओह सत्तमसम्मि । 
सपद पज्जलिभो मे णाणप्पर्ईवो । अहवा विभ्ायाः मे भंति- 
सामिणी" अणष्णाण-जामिणो 1 पृष्वं कायव्वा महु पवास- 
गपण-ववत्था, पच्छा गरहिस्समहं किपि भोअणं + हृत { जद 
मए एसो वुत्तो पृव्वं जाणिथो दहतो तो कितं सुदर 
हुत ?" णौसक वजिश्रं वालेणावि रयणवालेण । 


१ चिरसस्त्याना "नम स्त्य ल्ल (हे ४८--१५) २ पोरच्छ व्लनतेत्र 


पौरस्त्य प्रथम, धूनशखर इत्यर्थ ३ केल्पना-कल्पनस्-कल्परनेन, कत्पन- 


तद्मो ऊसासौ १०१ 


हिम-पिण्डलिका इव तरलिता जाता} ऊ! कः पो रच्छ-पौरस्त्यः 
(धूतशेखरः)अस्य मिलितोमे जन्मजन्मान्तरप्रत्तिपक्षः ? हा ! खलु खलेन 
सुघटित सुमण्डितो वं श-प्रासादः अनर्थ भूभिसात्‌ कृतः । पिशुन { कि 
ते हस्ते आगतं मे कल्पना-कल्पतरु-कल्पनेन ? वत ! बत ¦ विचित्रो 
मघुमुखानां (पिजुनानां) स्वभावो यतु अकारणं ते परदुःखेन सुखिताः 
परनाशेन च तुष्टाः दुष्टाः । अरे ! निरर्थका जाता सर्वापि जस्य 
लालना पालना] उत ! भवति किं पर-पृत्रण वासितं ग्रहम्‌ ? एवं 
वहु विकत्पयन स मन्मनः कमपि उपायं गवेषयनरु वक्त. प्रवृत्तः-- 
“पुत्र ! केन त्वं परधुख-दुर्वलेन खलेन युधा भ्रदितो निरेक 
आशद्ुं च प्रापितः असि ? को जिनदत्तः? का भानुमती? केन 
द्र हिलेन घटितानि कपोल-कल्पितानि अमूनि नामधेयानि ? ततः मा 
श्रान्तिभाम्‌ भव, शीघ्रः चल, कुर च सहभोजनम्‌ 1 पद्य, भवति 


शीतला नाना-व्यञ्जन-संयुक्ता सरसा रक्तवती । प्रतीक्षते तव माता 
जातं अपश्यन्ती ग्रथिलीशरूटा । 


अलाहि श्रेष्ठिप्रवर ! यथाथे-वस्तूपरि कपट-पटाक्षपेण । वहू 
जातं इदं यत्‌ अयप्रमृति रक्षितोऽ्टुं सन्तमसे । सम्प्रति प्रज्वलितः 
मे ज्ञानप्रदीपः । अथवा विभमातामे श्रान्ति-स्वामिनी अज्ञान-यामिनी। 
पूर्वं कतेव्या मम॒ प्रवासगमन-व्यवस्था । चात्‌ ग्रहीष्यामि अहं 
किमपि भोजनम्‌ । हन्त ! यदि मया एष वृत्तान्तः पूर्वं ज्ञातः अभ- 


विष्यत्‌ तदा कियत्‌ सुन्दरं अभविष्यत्‌ 1” निःशद्धु' व्यल्जितं बाले- 
नापि रत्नपालेन । 


चेदनमित्यथेः ४ मुहुमुह्‌ः-पिणुनः तेषामु ५ भरुल्लविओ अ शित्तः, "त्र शेः फिड- 


पिट. फड-पुदट-चुक्क-भुल्लाः' {है० ४-१७७) ६ विभाता-विभातं-प्रभातं प्राप्तेत्यर्थः 
७ श्रान्ति-स्वामिनी-घ्रान्तिमयी्यर्थः । 


१०२ रयणवाल कहा 


"टा | केण सहंण विवरीअ पाटिभओो एसो दहयाए । 
चित्त! अस्म सदहावम्मि करस रक्खमा समागया। 
अच्च॑त लज्जिरो अप्पभासी वि अर्ज केरिसो वायालो थूल- 
वयोयजाओ।धीधी धी! उप्फाच्ेणः संन्बमवि णिष्फलं 
कय \ असञ्क्षोय रो । पच्चषख णिंरासा इमस्स असा” 
सवसिश्र मम्मणेण । 


"कां सव्वमवि पवंधं सय राहमेव पृत्त † अहुणा तु 
भोञण षेत्तव्वः ।'” कहमाणेणपरेव सेद्टिणा उद्ुाविो पुत्तो 
भौजणटुः ।अणासादअ-रसा सरसा वि रसवङ कहं कहमवि 
आसाइआ एएहि 1 एत्परतरसम्मि आहूभा मम्मणेण गिअसं- 
तिजा वाणिज्जकुसला पुरिसा 1 साहि सब्वपि कर- 
गिज्ज 1 सज्जीकय जाणवत्त* । एत्थ सुलभेष भंडेण भरिअ 
तं 1 पसत्थ-तिह-करण-जोग-सजुआ सुहमृहुत्ता पत्थाण-वेला 
णिच्छिञिा । आगु तपम समये सुन्देसि सम्मुह्‌ सविणयं 
जणययाणीग्रं मम्मणं पणमतेण रथसोण सूद्रभ--'मञ्छा केएण 
कय पिउपायम्स रिग मोधाविउ गच्छामि अहमज्ञ देसंतरं । 
एवदअकान अहमेत्य परम्राणदेण रिमो, ओरस-पोभव्व प्रम 
मिणेहेण लालिभो पालिभो सन्वगि सुहं च पत्तो । एसि 
मदःणुदवाम्‌ं अञ्जवि तापिमि पीर 1 तहेवि माए कत्तव्वं 
पालणिज्ज'ति पवामेमि सपद । जाणवत्तम्मि जं भड चिक्केञु 
तं सव्य सेद्िणो चिज्जड, ण क्रिचिवि मह्‌ ¦ देसतरं 
गतूण भंड विपिकिञज नाह नदहिस्स तेण पिउपायेण महिं 
सकुसीअ धग तहा जाणवत्तगयं पि द्व पच्चपिणिस्सं ¦ 








१ -उष्फातेण-मच्छरिणा थया--पोगच्छो, पिमुणो, मच्छरी, खलो, मृहुमुहः 


तदमो ऊसासो १०३ 


ष्टा ! केन शठेन विपरीतं णटितः एष दृढतया । चित्र † अस्य 
स्वभावे कीदशी रक्षता समागता । अत्यन्तलज्जालुः अट्पभाषी अपि 
जद कीदृशो वाचालः स्थूलवचास्च जातः। धिग्‌ ! धिग! उप्पालेन 
(मत्सरिणा) सवंमपि निष्फलं कृतम्‌ । असाध्योऽयं रोगः । प्रत्यक्षः 
निराशा अस्य आदा अवसितं मन्मनेन । 


“करिष्यामि स्वमेव प्रवन्धं शीघ्रमेव पत्र [ अध्रुनातु भोजनं 
गृहीतव्यम्‌ 1'* कथयता एवं श्रेष्ठिना उत्थापितः पुत्रो भोजनार्थम्‌ । 
अनासादितरसा सरसा अपि रसवती कथं कथमपि आसादिता 
एताभ्याम्‌ । अच्रान्तरे आहूताः मन्मनेन निजसत्काः वाणिज्य-कूुशलाः 
पुरुषाः । कथितं सवेभपि करणीयं कार्यम्‌ । सज्जीकृतं यानपाच्रम्‌ । 
अच्र सुलभेन भण्डेन भरितं तत्‌ । प्रगस्त-तिधि-करण-योग-संयूरता 
शुभमृहूर्ता प्रस्थानवेला निरिचता । आगते तस्मिन समये सर्वेषां 
. सम्मुखं सविनयं जनक-स्थानीयं मन्मनं प्रणमता रत्नेन सूचितम्‌ -- 
'“मम कृते कृतं पित्रपादस्य ऋणं मोचयितु गच्छामि अहं अद्य 
देशान्तरम्‌ । एतावत्‌कालं अहमत्र परमानन्देन स्थितः, ओरसपोतवत्‌ 
परमस्नेहेन लालितः पालितः सवाद्धणं सुखं प्राप्तः । एतेषां महानु- 
भावानां अद्यापि तादृशी प्रीतिः) तथापि मया कतव्य पालनीयम्‌ 
इति प्रवसामि सम्प्रति । यानपात्रं यत्‌ भण्डं विक्रयं तत्‌ सर्व 
श्रेष्ठिनः विद्यते, न किल्चिदपि मम । देशान्तरं गत्वा भण्डं विक्रीय 
यल्लाभं लपूस्ये तेन पित्ू-पादस्य गृहीत सकुसीद' घनं तथा यानपात्र- 
गतमपि द्रव्य प्रत्यपयिष्यामि 1 प्रस्थानकालिकं पारितोषिकं यद्‌- 


य उप्पालो (पा० १२३) २ गरदीतन्यम्‌ ३ यानपात्रम्‌-पौत इव्यर्थः । ४ सकु- 
सोदम्‌--"्याज सहितः इति५मापा । 


१०४ रयणवाल कहा 


पद्ाण-कानिञ पारिओसिंग्रः ज किचिवि सेद्वि-सगासाभो 
पाविस्स्‌, तस्य लाह्‌ गरहिस्स रयमेवाह्‌. ण पच्छा करिस्सं 
त सेद्टणो पुण । इञ जायण्णिञ्ज कयज्ज-सेहुरो मम्मणी 
किम्पेमि'त्ति सययं प्तौ । ग्रतम्मि अरईव तुच्छत्तण दक्ख- 
वेतेण दमदमा अप्पिया मेमरुदी' णामिजा एगा तकेका- 
लिआ खुदा मुहा पारिओसिञ-रूबेण । सन्वेसि पासगाणं 
मणेमू अव हीणत्त पत्तौ सो किविणो इमिणा अद्तुच्छ- 
दाणेण । धिञ ! दढमृद्भणो णिग्िण हिअ णल्लज्ज दाणं, 
चिरपोसिभण पूत्तेणावि केरिसो ववहारो ? तहवि समय- 
ण्ण्णा रयगोण माणद गहिआ सा, मच्थयत्थं काऊण सुरविखभ्र 
रविखजा । भवताण क्रिबाओ वहुनाहु-कारणा भव्विस्सद मे 
णण दयणमिणं लधिद्रुः लविखज्जमाणमवि ! अहवा 
सण्मवि णग्गहे-वीज ण कि महावित्थार-कारग हौड ? 


इअ मिरिचदणमुणि-विरदआएु पाउसागमामरचदणपत्ती- 
धणदत्त-विप्पतारणा-पुत्तपरिइूढण-णिअपरिण्णा- 
णाद्रभार्वेहि भावि रयषवालकहाए 
तजो ऊमासो समन्तो 





९ लोक ण्‌-टनाप पमष दभु २ वद्भिखर्‌ --दृपणव्रभय 


~न 


तइओ ऊसासो १०५ 


किच्चिदपि श्र ष्ठि-सकालात्‌ प्राप्स्यामि तस्य लाभं ग्रहीष्यामि 
स्वयमेव अहम्‌, न पश्चात्‌ करिष्यामि तत्‌ श्रेष्ठिनः पुनः । इति 
आकण्यं कदये-गेखरः मन्मनः कि अर्पयामि" इति संशयं प्राप्तः । अन्ते 
अतीव तुच्छत्वं दशंयता दृढमुष्टिना अपिता भेमुदी' नासिकी एका 
तात्कालिकी क्षुद्रा मुद्रा पारितोषिक-रूपेण । सवेषां द्ञंकानां मनसि 
अतीव हीनत्वं प्राप्तः स कृपणः अनेन अतितुच्छ-दानेन । धिग्‌ ! 
दढमुष्टेः निघुणं हृदयम्‌, निर्लज्जं दानम्‌, चिरपोपितेन पुत्र णापि 
कीदृशो व्यवहारः ? तथापि समयज्ञ न रत्नेन सानन्दं गृहीता साः। 
मस्तकस्थं कृत्वा सुरक्षितः रक्षिता । भवतां कृपातः बहुलाभ-कारणं 
भविष्यति मे नूनं दानमिदं चधिष्ठं लक्ष्यमाणमपि । अथवा सूक्ष्ममपि 
न्यग्रोध.वीजं न कि महाविस्तार-कारकं भवतति ? 


इति श्वी चन्दनमुनिविरचिताखं प्रावृडागमामर- 
चन्दनप्राप्ति-घनदत्तविप्रतारण-पुत्रपरिवर्धन- 
निजपरिज्ञानादिभावर्भावितायां 
रत्नपालकथायां तृतीयः 
उच्छ्वासः समाप्तः 


र्द 


न्योस्थो ऊसासो 


अत्थि एमो तैलुक्क-वि इओ पयडीए णिञमो जं जारिसी 
सुदाऽसृहा जस्स भावणा तारिमो च्चिअ परिणामो परस्सरो 
हाड । णिच्चं आमः सरेमाणा हवति आमयाविणो तहा 
जंरम्ग कप्पता असे 1 णं रतह्‌ कथाह उच्चय पयं पावि- 
ज्ञ्‌ जसि मणम्प्रि णिच्च अणासा, दुघ्वल, अप्पण्तोवि अ 
अवोसास परिप्पुरह । “गवगया अम्हारिसाणं दिअट्रा। 
सड तु जहाकह्चि कालो जवणिज्जो अम्हेहिं ! आगमिस्सद 
अम्हाणमवि कोड अणुलोमोऽवसरो सारथि चित्तिस्सामो 
किमवि काठः" इत्य जञ पडिसमयं णिञय वेअष्लः मणुहवंति 
णते पचजणा कत्यड कयत्या, फलिज-पणौरहा, सागार- 
मुमिणाय हौउमरिहिति ! वदटूटंति जेसिमुखारा विसास्‌, युदट्‌- 


१ गगम ~ असमिर््दम्‌ 1 


१०९ 


1 
चतुथं उच्छ्वासः 

@ 
अस्ति एष त्रं लोक्य-व्रिदितः प्रकृत्याः नियमः यत्‌ यादवी युभा- 
गभा यदस्य भावना त्ाहद्यः एव परिणामः पृरस्सरो भवति । नित्यं 
जामं स्मरन्तः भवन्ति आमयाविनः तथा यानोग्यं कट्मन्तः अरोगाः । 
न तैः कदावि उच्चैः पदं प्राप्यते येषां मनमि नित्यं अनाचा, दौर्वल्यं, 


जात्मनोऽपि च भविद्वासः परिस्फुरति 1 “गत्तगता अस्माददानां 


दिवसाः 1 सम्प्रति तु यथाक्रथल््चितु कालः वापनीयः अस्माभिः । 
ञागयिभ्यत्ति अस्माकमपि क्रोऽपि अनुलोमोऽवसरस्तदानीं चिन्त 
चिप्यामः किमपि कतु मू" इत्यं ये प्रतिस्रमयं निजकर व॑ कल्यं अनुभवन्ति, 
न ते पञ्चजनाः कु्ावि कृतार्थाः, फचित-मनो रथाः, साका र-स्वप्नादच 


भवितु वर्हेन्ति। वर्तन्ते येपां उदारा विचाराः, गुभच्धुरा कल्पना, 


१०८ रयणवान कटा 


करा कप्पणा, सव्वगिग्न दहिग्रं, अकलुस च चित्त, तेसिं 
सव्वत्य सुह सुह समुहीरा । आवड-समयम्मि वि ग सुक्कद्‌` 
तेसि आसा-भोज्क्षरोः । भयाणग्र-णिमीहम्मि त्रिय दिदि 
पह गच्छइ दिणमुह ।\ मिले सयमेव विहिअ-मुहासयः- 
वित्यारो अचिति परेसिमत्थारोऽ । तम्हा भत्थि उच्छाही 
किर सन्व-सभनयाए मूल, कप्पणाण कप्पसक्खो, कामाण 
कामकू भो, चितिञआण चितामणी पुण । 


वदढमाणंतरग-उच्छाहौ अणेगवयं सहि परिवारिओ, 
गुरुजणासीर्घाहि आसासिभो, मगल-पादरगेहि माघहेहि 
ुगिभो, सम्मृहे सयमुवटिठ्एहि सुह्‌-सउणेहि वड्ढा विओ, 
अणुञम-वायावरणेहि चोडइमो य रयणवालो मम्भण- 
गिहामो णिग्मओ । मज्जञेपहूं मत्थय-रुविअ-पुप्फकररडिओ 
अहिमृहमाच्छंती मिलि एगा पुप्फन्चिणिअ!* । वहूु-मुहुं 
पद्विजाण'ति रयणेण तक्कालं गहिजा पुप्फ करडिओआ^ दाऊण 
तसे मम्मणप्ि लहुमुदादाण । ताए दाडिमस्स धायर्दए 
य सज्जुक्काणि सूरहिआणि पुष्ाणि आसी । सुहाणि'त्ति 
सुरकिखआणि ताणि विथेगिणा रयणेण । परमेटिठ-पचगं 
सरेतो अणेग-वाणोत्तरेदि सदधि गुरु-जणे पणमतो जाव 
भआर्हड पवहण ताव एगेण अणृहविणा धेरेण आगम्भ सूदं 
““पुत्त 1 जहेच्छं वच्चसु, लहसु पुण्णं लाह, परंतु मा वच्चसु 
कालकूड-णामग दीव । जमो तत्य गंतारा विप्पलंभिज्जंति 
तत्थगय-धुत्ततेहरयाह 1" "हृता" इअ कहतेण रयणेण पड्वण्ण 


१ सुक्क (भक्रमक०) २ याणानिक्नर, यथा~--मोज्ञर निरक्ञर जाण 
{षा० ६५७} ३ मादिज्जि अल्यारो (बादर) साहास्यमित्य्थं च '्मालण" इतिं 


चौत्थौ ऊसासौ १०६ 


सर्वङ्गीणं हितं, अकलुषं च चित्तं, तेषां सवत्र सुखं सुखं सम्मुलीनम्‌ । 
जापत्‌-समयेऽपि न जुष्यत्ि तेषां आशा-निभंरः । भयानकनि्लीथेऽपि 
च रष्टिपथं गच्छति दिनमुखम्‌ । मिलत्ति स्वयमेव विहित-युभाशय- 
विस्तारः अचिन्तितः परेषां अत्थारः (साहाय्यम्‌) । तस्मात्‌ अस्ति 
उत्साहः किल सर्व सफलताया मूलम्‌, कल्पनानां कल्पवृक्षः, कामानां 
कामकुःस्भः चिन्तितानां चिस्तामणिः पुनः| 


वर्धमानान्तरङ्खोत्साहः अनेकवयस्यैः परिवारितः, गुरजनाशीभिः 
माश्वासितः, मङ्कलपासकर्मागधेः स्तुतः, सम्मुखं स्वयमूपस्थितः शुभ- 
शकुनैः वर्धशपित, अनुङ्कुलवातावरणैः चोदितः (प्रेरितः) च रत्नपालः 
मन्मनग्ृहात्‌ निगेतः ) मध्येपथं मस्तकस्थापितपुष्पकरण्डिका अभिमुखं 
आगच्छन्ती मिलिता एका पृष्पचायिनी । बहु शुभं प्रस्थितानाम्‌' 
इति रस्नेन तत्कालं गृहीता पुष्प-करण्डिका दत्वा तस्यै मन्मना्पितें 
लघुमुद्रादानम्‌ । तस्यां दाडिमस्य धातक्याश्च सद्यस्कानि सुरभितानि 
पुष्पाणि आसन्‌ ) शुभानि इति सुरक्षितानि तानि विवेकिना रत्नेन ) 
परमेष्ठिपञ्चकं स्मरन अनेक बाणोत्तरेः (“मुनीम'' इति भाषायाम्‌) 
सार्धं गुरुजनेभ्यः प्रणमन्‌ यावद्‌ आरोहति प्रवहणं तावदेकेन अनुम- 
विना स्थविरेण आगम्य सूचित्तमू--“ पुत्र ! यथेच्छं त्रज, लभस्व 
पूर्णं लाभम्‌, परन्तु मा व्रज कालक्रुटक-नामकं दीपम्‌ । यतः तत्र 
गन्तारो विप्रलम्यन्ते तव्रगतधूर्तशेखरः' ! “हन्ता (अभ्युपगमे) इति 
कथयता रत्नेन प्रतिपन्नं तस्य वचनम्‌ 1 विमुक्ताः चद्भरकाः (लंगर 


~~~ 


भात पथा--पुष्फन्चिणिआओ -पुप्फला्ईेमो (पादय० २१३ )५ पूुलोंकी 
सेक री ९ तीसरे \ ७ वाणोत्तंरः“गुमोस्ता मुनीम" इतिभापा (द°) । 


११० रयणवात्‌ कहा 


तस्स बयण 1 विमुक्ता रागरआ । वायाणुञलं पूरिओ सिभ्‌- 
पडो । चालिअ बोहित्य णिज्जामर्गेहि । जहा-जहा तमग्गमो 
परिवड्दिश्म तहा-तहा अजथग्च-जलरासि-मज्छगयं उवरि 
आगासं पिओ णीर णीरमेव नयण-पहूमोअरिश् 1 कि 
सव्वावि धरा जनमदया जलजलागारा सवुत्ता । अनव्वो | 
दसणिज्जा ठिई तत्त-दसरगेहि पारावारस्स । मा सीमुह्लंघणं 
होउ'त्ति मणे सकिआाज मिव अग्गओ सरमाणीओचि 
बीईओ पुणो पच्छा ओसप्पति' । ण महंतएहि सत्तिप्पदसणं 
कायन्वे'त्ति मणे महासामत्थसाली खणेण जीवलोग पञ्वा- 
लेड ` खमोावि समुद समेरो चिदुड्‌ । तम्हा 'सायरवर- 
गभीरत्ति आगभरिएहि तित्थगराण कए तारिस्यी उवमा 
उवदढाइआ। विध्ररणेगा ण दाशा -सु डण धणदहाणी भवेज्ज'त्ति 
सुण्णाई्‌ महापयोहूरोभराणि सयय भरमाणो वि णरित्तिम 
पत्तो म्टि'त्ति दकंखवेत्तो मणे सो उत्लोल-कल्लोर्लोह रेहइ 1 
तहि खु पत्तव्वाणि महग्घ-रयणाणि मुत्ताहलाणि श्र ज 
श्रनोभा णिण्ण-जलमज्क्षप्पवेस्रणपरा हत्यमयप्पाणा सिभ्रा य 
धीवरा, ण उण दरिअ-हिअयेहि णवर पुललिण-चंकमणप्प- 
वर्णोहि'ति दसेतो इव विदण्णसण्ड्-सख-सुकत्ति-उक्केर- 
वित्थिण्णेख॒ तडए॒ अग्धद्‌ । एवं कव्व-कप्पगाा-परो 
भणुमर्ई-सुभो मज्क्ेसमुद्‌ सक्रूसल वे्चद्‌ । 


ज ज चितेद्‌ अप्पण्णरू्‌ मणुजो तं तं सव्वं तारिस होदणत्ति 
ण िच्छिओो सिञमो । अव्वो { मणुज-चितिं अद्‌ 





१ भवगंमन्त २ पव्बापेढ--प्लचयितुमु “्लपवेसोभ्वग्दपत्वाखौ हि° 
४-४१) ३ विकीर्णप्लद्णणदुसूक््युत्तक्त रविस्तीर्णेन 1 


चोत्थौ ऊसासो १११ 


इत्ति भाषायाम्‌) वातानूङ्रलं पूरितः सितपटः । चालितं बोहित्थं 
(नौका इति भाषायाम्‌) निर्यामक: । यथा यथा तद्‌ अग्रतः परिवर्धितं 
तथा तथा अस्ताघ-जलराश्शि-मध्यगतं उपरि आकां परितोनी ` 
नीरमेव नयनपथं अवतरितम्‌ । कि सर्वापि धरा जलमयी जलजला- 
कारा संवृत्ता ? भव्वो ! दहौनीया स्थित्तिः तत्त्वदशकंः पारावारस्य । 
(मा सीमोल्लडःघनं भवतु इति मन्ये शङ्किताः इव अग्रतः सरन्त्योऽपि 
वीचयः पुनः पश्चात्‌ अवसपेन्ति । न महद्भिः शवितप्रदडनं 
कर्तव्यम्‌, इति मन्ये महासामथ्यंज्ञाली क्षणेन जीवलोकं प्लावयितु 
क्षमोऽपि समुद्रः समर्यदिः तिष्ठति । तस्मात्‌ सागरवरगम्भीराः' 
इति आगमिकंः तीथंकराणां कृते तादशी उपमा उपदौकरिता । 
"वितरेण न दान-शौण्डानां घनहानिर्भवेत्‌' इति दून्यानि महापयो- 
धरोदराणि सततं विश्रद्‌ अपि न रिक्ततां प्राप्तोऽस्मि इतिदरंयन्‌ 
मन्ये उत्लोलकल्लोलेः राजते । तैः खलु प्राप्तव्यानि महा्यं-रत्नानि 
मूनताफलानि च ये अभीताः निम्न-जलमध्य-प्रवेलनपराः हृस्तमत- 
भराणास्युश्च धीवराः, न पुनः दरितहदयैः केवलं पुलिन-चड कमण- 
प्रवणः इति दशंयन्‌ इव विकी णेश्लक्ष्ण-शङ्क-शु कत्युत्कर-विस्तीणेन 


तटेन राजते । एवं काव्य-कल्पनापरः भानुमतीसुतः मध्ये-समृद्रः 
सकुशलं व्रजति । 


यद्‌ यत्‌ चिन्तयत्ति अल्पज्ञः मनुजः तत्‌ तत्‌ सर्वं तारं भवतीति 
न निरिचितः नियमः। अच्चो | मनुजचिन्तितं यदि सर्वं साकारं 


सम्पद्यते, तदा एकेन खलु क्षणेन विसंस्थुलं जायते जगतीकायेम्‌, 


११९ श्यणवाल कहां 


सव्वं सागारं संपज्जद्‌ तया एगेण खलु खणण विसंटुल 
जायद्‌ जगर्द-कज्जं । अत्थवत्था होड च अदिद्ा ववत्था। 
विचित्तं रहस्स विज्जए एत्थ । लक्ंत्ति केड अलक्ख- 
लवंखणसहा महामेहाविणौ जणा । 


अयंड सब्वरीए पज्जोजा विज्ज्‌ । उर्जा मुरार 1 
कष्ण गजो थणिअ-सदो । पज्ज्ञरिड~ पउत्ता बहला जल- 
धारा । पत्थरिग्रं गाड धयार । वा सवेगं ज्लंसा-पहंजणो । 
संगोविअमवि जाणवत्तं सततमिव अकनिअ-ककुहं* विहिपेरिज 
मणे धवेउ लम्गं इगो तञ । तत्या सव्वेविं अणा तत्था 
एजमाणतक्करणा किकायव्व-विमुहा सुमरिअ-णिअ-णिभ- 
इदर-देवा सजाया । कण्णधरेहि अरईव पयद्धि् पोभ्रं रोद, 
तहवि पडिऊन-पवणेणम पणुल्लिग्मं* भावि-वसंवयं त॒ एग 
अलक्विज दोवें पत्त । परहाया रयणो 1 सता वृष्टौ । उवतडं 
सदाणिञं जाणवत्तं । उग्गओ दिणयसरो । कोऽयं दीवो"त्त 
जागरिआ पवला जिण्णासा । पवहुणाओ उत्तरिओ रयण- 
वालो जावे पय-ण्णास कुण पृल्लिणम्मि ताव सम्मुह- 
मागच्छतो एगो मणुमो लोअण-मग्य गओ ! वाहित्तो सो 
समीवमागञओ । पद्रः स्यणवालेण को एसो पएसो"त्त। 
जाणाविश्रं तेण तक्काल 1 "व्ुमार ! अस्थि एसो कालकूडा- 
ऽहिभाणो दौवौ । एत्थ नाणा-णियडी-मेअ-कुसलो* पददिण 
मायर्मि-दभचरिओ सब्व-धुत्तसेहरो (कसिणामणो' णामं 
णिव । एगेगो अहिमयरा धत्तप्पहाणा महुरालावा 





१ यव्यवस्थितम्‌ २ मुदिरा --मेवा ३ धरितुम्‌ ^शर- पिद-कर-षञ्ञर- 
पन्चड-गिच्वनणिटभा (दे ५१७३) ४ अक्नितदिक्‌ ५ प्रेरित्िमू (प्र 


-चोत्थो ऊसासो 


११६ 
अस्तन्यस्ता भवति च अहष्टा व्यवस्था । विचित्र रस्यं विद्यते 
अत्र । लक्षयन्ति केऽपि अलक्ष्यलक्षणसहाः महामेधाविनो जनाः) 


अकाण्डं शव्या प्र्योतिता विद्य त्‌! उत्थिताः मुदिराः । कर्णं गतः 
स्तनित-शब्दः । क्षरितु' प्रवृत्ता बहला जलधारा । प्रस्तरृतं गाढान्ध- 
कारम्‌ । वातः सवेगं भभा-प्रभञ्जनः । सद्धोपितमपि यानपाच्र 
स्वतन्वमिव अकलित-ककुब्‌ विधि-प्रेरितं मन्ये धावितु लभ्न- 
सितस्ततः । तत्स्थाः सर्वेऽपि जनाः त्रस्ताः एजमानान्तः करणाः 
किकर्तव्य-विमुखाः स्मृत-निज-निजेष्टदेवाः संजाताः । कणेधारैः अतीव 
प्रयत्तितं पोतं रोद्दुम्‌, तथापि प्रतिङ्रल-पवनेन भरेरितं भावि-वेशंबदं तत्‌ 
एकं अलक्षितं द्वीपं प्राप्तम्‌ । प्रभाता रजनी } हान्ता वृष्टिः } उप्तं 
सन्दानितं यानपाच्रमर्‌ 1 उद्गतः दिनकरः! कोऽयं द्वीपः इति 
जागरिता प्रबला जिज्ञासा । प्रवहणाच्‌ उत्तरतो रत्नपाल्‌ः यावत्‌ 
पदन्यासं कुरते पुलिने तावत्‌ सम्मुखं आगच्छन्‌ एको मनुजः लोचन- 
मार्गं गतः । व्याहतः स समीपं आगतः । पृष्टः रत्नपालेन-कः एष 
प्रदेराः' इतिं । ज्ञापितं तेन तत्कालम्‌- “कुमार ! अस्ति एष कालक्रुटा- 
निघानः दीपः । अत्र नाना-निकृति-भेद-कुश्चलः प्रतिदिनं आचरित- 
दम्मचरितः सचं-घूतं-शेखरः @ृष्णायनः' नाम नृपतिः । एकैकतः 
अधिकतराः धूरत-प्रघानाः मधुरालापाः सत्यापिताक्षुण-यथाथ-व्यवहाराः 





पद्‌ इत्यस्य स्पम्‌ ६ सन्दानितस्‌-वद्धभित्यथः ७ नानानिकृतिभेदकुशलः 
(निहृतिदम्भचर्या) । 


१९४ रयणवाल कहा 


सच्चविआऽवृण)-जहस्थ-ववहारा अत्तस्था सव्वेवि पडसा । 
विहि-वसयौ कोड भदौ सजत्तिओः समागच्छ एत्य, सौ 
गिद्ध मय-कलेवरमिव खड्खडिओं, विप्पलभिभो, महा- 
दारिहि पावि य होड 1 मएुसद्धि चि एआआरिसी भिसं 
णिञ्जडीमडइआ घडा घडिञ। 1 
जहा-भरिअ-भंडो जाणवत्तेण पारावार पार कूणमाणौ 
पडिङऊलपहुजण-पणृल्निओं दुव्विहि-वसंवओं एत्थ कालकूड- 
दीवम्मि समात्रडिओ 1 अमुणिअ-वंचण-प्पवचेण मए विहा- 
विअ जस॑त्थि मह्‌ पासे एग महामुलिलिल्ल रस्यण-करंडग 
णिच्च कुसका-वुत)ए पलंबाए तरगमालिणो जत्ताएु तस्त 
समीवे रश्वण ण सेमकर, तम्हा कच्चेमि मञ््ेणयरं प- 
लोएमि अ कमवि पृण्णं णीदमनं विक्वाय-सच्च-ह्रिअंदं तं 
ठाचेउ थावण-रू्वेण (णासलू्वेण) तस्स समीवं, जंहा 
पच्चावलेतो णेण मेण पुणो सुरक्खिज पाएञ्जा णिं 
णिह । इञ विचितिञ गर्हिभ-रयण-करंडिओ पटणं पत्तो, 
केने तारिसो सच्चवाइ-सेहुरो.त्ति अणुसधाउ सग्गो । णव्वं 
धवासुञं म पलो घय-धण्णादइ विवकयकारगो कोड्‌ आव- 
णिओओ पुव्वसंगओ मिव सागय-सागय' सातो सेरयणणो 
सम्मुहमागओ, सवाहुव्तेव मिसतो सो कुसल च पृच्छे 
पठत्तो 1 कमवि भट पुरिस णच्चाहं तयावणम्मि गओ, 
उच्वासणम्मि णवेक्िओ य तेण सदधि सप्पेमं सलविउ- 
माढन्तो । सव्व धवल धवल द॑दढ"ति विसासिरेण मए णिञ- 
चत्थ॒रक्वग॒द्रु सगगह्‌ पत्थियो सो. दसिञ महुग्ध वत्थुमवि । 
मणमा तं रक्छिड अर्व प्प्परोवि सो अलवलवसहौ' सं 


१ मन्यादवत्ताकषूण--यथार्थुव्यवहारा २ सायान्त्रिक पोतवणिक्‌ } 


चोल्यो ऊसासो ११५ 


अतव्रस्थाः सर्वेऽपि पौराः। विधिवडतः कोऽपि भद्रः सांयान्त्रिकः 
समागच्छति अत्र, स गृद्ध: मृतकततवरमिव खण्डखण्डितः विप्रलन्धः, 
महादारिद्र.्यं प्रापितद्च भवति। मया सार्घं अपि एता्हरी भृ 
निकृतिमयी घटना घटिता । 


यथा-भरितमण्डो यानपात्रण पारावार पारं कुर्वन्‌ प्रतिक्रल- 
प्रमञ्जन-प्ररितः दूविधिवदवदोऽत्र कालक्ट्ट्रीपे समापतितः)। 
यज्ञात -वञ्चना-प्रपञ्चेन मया विभावितं यद्‌ अस्ति मम पावे एकं 
महामूट्यवत्‌ रत्न-करण्डकम्‌ । नित्यं कुशङ्काकुलायां प्रलम्वायां 
तरद्धमालिनः यात्रायां तस्य समीपे रक्षणंन क्षेमंकरभर्‌, तस्माद्‌ 
ब्रजामि मध्येनगरं विलोके च कमपि पूर्णं नीतिमन्तं विख्यातं 
सत्यहरिद्चन्द्रः तत्‌ स्थापयितु' स्थापनरूपेण (न्यासरूपेण) तस्य 
समीपम्‌, यथा प्र्थावलमानः अनेन मार्गेण पुनः सुरक्षितं प्राप्नुयां 
निजं निधिम्‌ । इति विचिन्त्य गृहीत-रदनकरण्डिकः पत्तनं प्राप्तः, 
कस्तादशः सत्यवादिशेखरः इति अनुसन्धातुः लग्नः । नव्यं प्रवासिनं 
मां प्रल्लोक्य वुतधघान्यादिविक्रयकारकः कोऽपि अपणिकः पूर्वसङ्गतः 
इव स्वागतं -स्वागतम्‌' कथयन स्मेरननः सम्मुखमागतः सवाहृुक्षेपं 
मिलन्‌ स कुशलं च प्रष्टु प्रवृत्तः। कमपि भद्र पुरुषं ज्ञात्वा अहं 
तदापणे गतः, उच्चासने निवेदितक्च तेन सार्धंस प्रेम संलपितु 
आरब्धः 1 (सर्वं घवलं धवलं दुग्धम्‌" इति विदवसता मया निजवस्तू- 
रक्षणार्थं साग्रहुं प्राथितः सः, दशितं च मदुर्व्यं वस्त्वपि । 


मनसा तद्‌ रक्षितुः अतीव तत्परोऽपि स भलवलवस्तहः (वृतं- 


३ जलवलवसहो--धूतवृपभः । 


११६ रयणवाल कटा 


अणण्णं सच्धवाइ दवखवेत्तो सनच्च-घवलिआए ल लिए गिरापएु 
वेत्तुमारद्धो--“"वंधुप्पवर {कि कहि भव॑तेण धथाचण-रक्वणद्रु ! 
णा उण उर्रणिञ्जमिण । मए पुव्वमेव सवेहीकयमुवहि- 
रक्छण ¦ नृण भटू-सहाविण सव्व जग भद्‌ तति मुणमाणोण 
मए रक्िजो कस्सड्‌ महाणृहावस्स णासो, पर्त अड केडुओ 
तप्परिणाभो जहा कर्टुचि कार्‌ काज । तभो पच्छाण 
कथाद्‌ तारिच्छ कच्चे कायष्वन^्ति परिण्णाय मए । तओ 
किचाए्‌ अष्णत्य गतब्व णास-विण्णाम-वडियाए, णाहं कहुमवि 
सोकाहूमिणं ।'" 


उकिकिट्रुः तस्स सच्च-णिद्रु दिष्टि अणुहुविअ एत्येव 
रित्थ रव्सेमि"त्ि अह अणुरोहु काडः पठतसो। न्तम्मि 
समयम्मि एगा वानिआ घयं किणैउमागया । वचग-वसहैण 
तेण पुणरवि मं पभावेड एगा णियी फुडीकया ! अहा 
गहिअ एगगुणं दव्वं, तेव्विणिमए दिण्ण बिखउगा घयं । सप्पि 
गहि मया कण्णा \ विम््ह्एणं सए तक्कानमुड्‌डकिअं - 
“सहा 1 वाणियो सि तुम ज जाणासि वाणिय-वित्िमवि 1 
हरे ! दव्वगहर्णाहितो अल्लविज विगुण अज्जं, कहमण 
वजञ्जमिण कज्जं जं वणिभ-णाम-दूसग मूटया-विजभिञ' च॑ 1 


णाए पणालीएु कह तुह विवणी णीचि सुरविखअ' रविखङ' 
खमा ।" 


““सम्मं वितविकभः तुमए । हीरणमणुद्वद्‌ मे मणो 
पड्कत्तर दाड । परं {कि कटेमि, अत्थि मे णारिसो दाण- 
सोला सहाव, वावास्विणसो पम्दुद्रो हतडइ । कट्‌ कज्ज 
चतदइ्^्ति ण मे रमणा वंजिडं प्प्पद्‌ । अज्ज 1 स्थि क 
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शिरोमणिः) स्व॑ अनन्य-सत्यवादिनं दशेयनर्‌ सत्य-धवलितयाललितया 
भिय ववतुः आरव्धः--““वन्धुप्रवर ! कि कथितं भवता स्थापन- 
रक्षणार्थम्‌ ? न पुतः उदीरणीयमिदम्‌ । मया पूवेमेवे शपथीकृतं 
उपधि-रक्चषणम्‌ । नूनं भद्रस्वभाविन सर्वे जगत्‌ भद्र इति जानानेन 
मया रक्षितः कस्यापि महानुभावस्य न्यासः, परन्तु अत्ति कटुकः 
तत्परिणामः यथाकथस््चितु पारं प्रापितः 1 ततः पर्वात्‌ नं 
कदापि तादशं कृत्यं कत्तेव्यमिति प्रतिज्ञातं मया । ततः कृपया अन्यत्र 
गन्तव्यं स्यास-विन्यास-प्रतिज्ञया, नाहं कथमपि स्वीकरिष्ये इदम्‌ । 


उक्करृष्टं तस्य सत्यनिष्ठां हृष्टि अनुभय अत्रव सिक्थं रक्षामि 
इति अहं अनुरोधे कतुः प्रवृत्तः ! तस्मिन समये एका वालिका घृतं 
क्रेतुः आगता 1 वञ्चकवृपभेण तेन मां प्रभावयितु एका निकृतिः 
स्फुटीकृता । यथा गृहीतं एकगुणं द्रव्यं तद्विनिमये दत्तः द्विगुणं 
घृतम्‌ ! सपिः गृहीत्वा गता कन्या । विस्मितेन मया तत्कालं 
उट्ङ्धुतिम्‌ ~ अहो ! वाणिजोऽसित्वं यद्‌ न जानासि वाणिजनवृत्तिमपि । 
अरे ! द्रव्यग्रहुणात्‌ अपितं द्विगुणं आज्य, कथं अनवद्यमिदं कार्य यद्‌ 
वणिकनासदूषक मूद्ताविजुम्मृतं च 1 अनया प्रणाल्यां कथं तव 
विपणिः नीवीं सुरक्षिता रक्षितुं क्षमा ? 


“सत्यं वितक्िततं त्वया } हीरणां (लज्जां) जनुभवति मे मनः 
प्रत्युत्तरं दातम्‌ । परं कि कथयामि अस्ति मे एताहशः दानसीलः 
स्वभावः, व्यापारेऽपियो न विस्मृतो भवति । "कथं कारं चलति' 
इति न मे रसना व्यञ्जयितु प्रभवति । आर्यं ! नास्ति कि सर्वेक्षति- 
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सव्ववइ-पूरगो सत्व-सत्तिमतो सब्बेसि जोग-क्लेम-कुसलो 
पटर ?"' पु्ण-सडा-पुव्वअ णिते तेण । 


इओ धयं गहिरुण सा कण्णा णिश्र ठाण पत्ता ? ताए 
{पिमरेण घय विलोएङण सच्छर पृदु -""पृत्तिआ ! कहं 
मव्लाणसारेण दुउणं घय दीसइ 1 ण तारिसो कोद अण्णो 
धत्त--सिरोभणी विज्जए णयरम्मि । तेण कहु पुञारिसं 
कय ” पत्य किमवि रहस्स॒विज्जद्र1 कि कोड पवायुओो 
तत्थ उचविटो आसि 


पृत्तिञषु प्रणिञ "आम, एमौो अणुयनविखस्नो कोद्र 
णरो तत्य किमवि वत्थु रक्वउकामौ असद अणुरोहं वुःण- 
मात अ्रानि (* सच्च तव्व॑चणटरु किर तेण एसा णिञअडी 
पयडीकया । कण्णो { सत्तर वच्चमु घय पच्चप्पिणेउ, 
पुणरवि जहा ह्‌ कमि तहा पयडीकूणसु उत्वसर । सपं 
गहिङण वालिना ज्त्ति हट पत्ता, मिलाणाणभणीहूज 
साहे च परक्ता--““जावणिञ ! कहुमेअ अणुडअ कय? 
कहू विग्रं सम्पि समपि? त पेो\खेज मह्‌ पिथ 
जईव नरुःविजो जाओ 1 अहमवि मुव्ख'त्ति सह ण अक्कोसिथा, 
गिरणुक्कोसर ताडिजा य 1"! तत्त सिवछतेण उद्रिअ-~'"भदट्‌ 
अप्पघणा वयति ण चितणिज्ज रिमवि । णेाउश्रण सम- 
जल-सित्तेण भोञजणेण सतुदरा सुह्‌ जीवण जवेमो । णाय- 
विदविजा एमा कवड्डिञ।वि कोडी-तूल्ला । अण्णाय- 
सचि कुडिला कोडी बिण णे कञ्ज-साहुणो, तम्हा पच्छा 
वुणयु तुह अहिन अद्भि चव्यं“ एवे कदूंतीए्‌ तीए धय- 
भायण पुर स्वयं, अदरित्तं पच्चप्पिङण तक्खणं च 
पटिविचिञ तीए) मए विमंसिम्रं--हंत { वालिञाएु पिय- 
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पूरकः सर्वशक्तिमान्‌ सवेषां योगक्षेमकुशलः प्रभुः ?'* पूणेश्रद्धापुरवेकं 
निवेदितं तेन 1 


इतो घृतं गृहीत्वा सा कन्या निजं स्थानं प्राप्ता । तस्याः पित्रा 
घृतं विलोक्य साश्चर्यं पृष्टम्‌ "पुत्रिके ! कथं मूल्यानुसारेण दिगण 
चुतं दश्यते ? न तादृशः कोऽपि अन्यः धृतंशिरोमणिः विद्यते नगरे, 


तेन कथं एताद्शं कृतम्‌ ? अत्र किमपि रहस्यं विद्यते । कि कोऽपि 
प्रवासी तत्र उपस्थितः आसीद्‌ ? 


पु्िकया भणितं--'“जाम्‌, एकः अनुपलक्षितः कोऽपि नरः तत्र 
किमपि वस्तु रक्षितुकामः असकृत्‌ अनुरोधं कुवन्‌ आसीत्‌ ।” सस्यं 
तद्‌ वञ्चनार्थ किल तेन एषा निकृतिः प्रकटीकृता । कन्ये ! सत्वरं 
व्रज घृतं प्रत्यपयितुम्‌, पुनरपि यथाहं कथयामि तथा प्रकटीकुर्‌ 
उच्चस्वरम्‌ । सपि: गृहीत्वा वालिका भगिति ह्र प्राप्ता, म्लानाननो- 
भुय कथयतु प्रवृत्ता-- “आपणिक 1 कथं एतद्‌ अनुचितं कृतम्‌ ? 
कथं द्विगुणं सपिः समपितम्‌ ? ततु प्रक्ष्य मम पिता अतीव कुपितो 
जातः । अहमपि मूर्खाः इति शब्देन आक्रष्टा, निरनुक्रोशं ताडिता 
च ) तत्त्वं शिक्षयता उदीरितम्‌ “भद्रं ! अतल्पधना वयम्‌" इति न 
चिन्तनीयं किमपि । नैयायिकेन समजल-सिनतेन भोजनेन संतुष्टाः 
सुखं जीवनं यापयामः । न्यायाजिता एका कपद्विका अपि कोरितुल्या, 
अन्याय-सञ्चिता कुटिला कोटिरपि न अस्माकं कार्यसाधनी, तस्माच्‌ 
पश्चात्‌ कुरु त्वं अहितं जधिकं घृतम्‌ 1'' एवं कथयन्त्या तया घृतभाजनं 
पुरतः रक्षितम्‌, अतिरिक्त प्रत्यप्यं॑तत्क्षणं प्रतिवलितं तया । मयां 
विमुष्टमू्‌-हन्त ! बालिकायाः पित्रा नूनं महासत्यवादिना भवितव्यम्‌ । 
अतिरिक्तं जागतमपि चुतं येन न रक्षितम्‌ । अहा ! कीदशी विशुद्धा 
नीतिः, विमलं चिन्तनम्‌, धासिकी निष्ठा च ? यदि अस्या; पितुः समीपं 
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रेण णणां महासच्चवादणा हौ अब्वं 1 अद्रित्तं आगयं पि 
घय जेण ण रकम, अहा ] केरिसौ विमुद्धा णोई, विमं 
वितण, धम्मि णद्ध य ? जइ इमोमे पिरउणो समीवं अह 
रव्सेमि णिम्ं धण, तया ण चिवि आयरईए्‌ भ्यं संभाव- 
णिञ्ज “ति णिश्छ्िजतमो तकण घण गदहिअ कण्णाए अणुषयं 
चलि । अआ्वणिअस्स णावा मणे मज्क्ञेसमुद्द ुडूडा 1 
पिदरृओ तण बहुं सबाहिन्न, परतु मए किमवि ण प्डिवण्ण । 
अयं धुत्त-सेहर'तति फुडं अणुहवमाणो तमिह" पत्तो । तेणा- 
वि ससमाण कृसलपष्हामो पूष्ामो 1 अस्थि काद्‌ मह्‌ जुर्णा 
सेव्वेन््ति साणुगय जिण्णासिअ । मए वि दव्व-दस्षणेण 
मद्ट णिञादिप्पाओो मू । गुसमुह्लिस्ल रित्थ पेविखअ 
सो तर्गहणदु ग्रतक्करणम्मि अईव आउरो जाओ, परं 
उवरिल्ल -भावेण पृव्व-वाणिभव्वे पडिसेद्‌-पडिओ हम । 
जहा-जहा तेण पडिसिद्धः तद्ा-षहा भए तस्येव रवण 
पनज्ज चिद्रा विहिआ । तयतरले एगो विप्पो भिक्वमडंनो 
"सत्थ कल्नाण'ति उच्चारेलौ तस्स णिहलण^ धविद्रो । 
भूदेवन्सं पत्थ-मिय तदृलं देहि'त्ि गहू-वद्णा भज्जा 
जाणत्ता ! सस्तमाण भारि? विप्पस्सम दांण दिण्णं । दाणं 
गहि चनिओ वाडनो चितेउ' लग्गो-“नौज्ज { दिमिणं 
नवोण जाय, एत्य एआरिसी दाणसोलया ! मृद्िभिओं चुण्ण- 
मवि दुस्लह्‌ जत्य । किविणिमा-कक्कसःा भज्जा ण उच्छि- 
ति ण हरेण सण हुक्कारेद्‌ } पसग कुरंती वि धण्णाण- 
कण चच्वएः तत्थ सालीणं दाप { अत्ति कोद वकंचणा- 
स 


१ ग्रहम्‌ । 
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अहं रक्षामि निजं धनं तेदा न किञ्विदपि आयतौ भयं सस्भावनीय- 
भित्ति निदिचत्य ततः तलक्षणं धनं गृहीत्वा कन्यायाः अनुपदं चलितः । 
अपणिकेस्य नौमेन्ये मध्येसमुद्र ब्रडिता । पृष्ठतः तेन बहु 
सम्बोधितम्‌, परन्तु मया किमपि न प्रतिपन्नम्‌ ) अयं धू्तशेखरः' 
इति स्फुटं अनुभवन्‌ तद्गृहं श्राप्तः । तेनापि ससम्मानं कुशल-प्रश्नाः 
पृष्टः । "अस्ति कापि मम योग्या सेवा इति सानुनयं जिन्ञास्तिय्‌ । 
मयाऽपि द्रव्य-दनेन सार्धं निजाभिप्रायः सूचितः } गरुमूल्यवत्‌ रिक्त्थं 
प्रेष्य सं तदग्रहणार्थं अन्तःकरणे अतीव आतुसो जाततः । परे उपरितन- 
मावेन तु पूवंवाणिजवत्‌ प्रतिषेध-पण्डितो भूतः । यथा-यथा तेन 
प्रतिषिद्ध तथा तथा मया तत्रेव रक्षणार्थं प्रसह्य चेष्टा विहिता! 
तदन्तरालेऽपि एको विप्रो भिक्षां अटन्‌ स्वस्ति, कत्याणम्‌' इति 
उच्चरन्‌ तस्य निहैलनं (सदनं) प्रविष्टः । शभूुदेवाय प्रस्थितं तन्दूलं 
देहि' इति गृहपतिना भार्या आल्प्ता ! ससम्मानं भार्यया विप्राय दानं 
दत्तम्‌ । दानं मुहीर्वा चलितौ वाडवः चिन्तयितु" लम्नः--“चोज्ज्‌ ! 
(आख्च्थमू) किमिदं नवीनं जातिम्‌, अत्र एताहश्षी दानशीलता ! 
मुष्टि-मितं चरूणंमपि दुर्लभं यत्र ! कृपणताकर्कंशा भार्या न उच्छिष्टे 
हस्तेन ₹वानं निषेधति ) पेषणं कुवती अपि घान्यकणानू चवेति, तच 
शालीनां दानम्‌ ! अस्ति कोऽपि वञ्चना-प्रपञ्चः। अनुसन्धान-तत्परस्थ 
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पवचो \ अणुयधण-तप्पर्म्स तस्स पच्छा अवलोअम्‌णस्सं 
अह दिद्धिमग्गमोडण्णो । हत ! अस्स पवातुजस्स पतारणदु 
एसा चयण्णया । कह ण घेतत्बो मएवि अस्स अवक्षस्त्स 
नाहो ? दज णिच्छिम तवखण सौ णिञमुद्धवेढणम्मि एं लहुं 
तण सणिवेसिञ पच्छा वलिजो, दीणाणणो भुच्चा साहे पउत्तो- 
"टुद्धी | महतो अवराहो, अभूजपृव्वो मत्‌, अखमणिज्जा य 
मे तुडी जाया । भाय । अच्च॑तं दुहिमोम्दि ! हा जहे ह 
दाण गहे णिण्णकधरो भूञ तयाणि अणाभोगैण एं 
छटिमाए्‌ तण मह उण्टीसम्मि सलग्ग ) किचि अग्गओ 
वच्चमाणस्स मह्‌ करो तण-सनुत्तो जाओ । तक्खणमह्‌ 
कपिअ-कनेवरो संवृत्तो । हा दा । अण्णाणथाए्‌ करिमिणं 
अपघडिअ घडिअ { अञ्जप्पभिडइ्‌ ण मए कर्पद अदिण्णादाण 
गहि, अज्जपद्ण्णा-भगौ हवी 1 ण मुल्लिल्ल तग्ण'ति 
क्रिमदिण्णादाणमिअ एव जइ लहुमवराह्‌ ण किमवित्ति 
उवक्मेज्जा, तवापि अणग्गल-वित्तीओो हती मुवण्णावहरण- 
मवि ण दोस-दुदुः मणेञ्जा । अव्वो ? वभणस्स सन्वो [वि 
किरिभा-कलाओ विलुत्तौ हवेज्जा । अम्हाणं निक्छागाण 
कए णवर मिक्खाण्‌ च्वि अहिारो  भिक्ख।ए तुद्रा अम्हे 
प्रमाणदिणो पट्पल 1 अम्हाक सग्रहेण धणस्स कि पओं- 
अगा", इअ वाकुणतो तण हत्योहत्थि पञ्चप्पिणिअ पच्चा- 
वलि । तस्स अवीञ सच्च-ण्द्र चागरणा सुणिअ अह 
अर्ईव प्रभावि जा । अहो { कैरिसो विप्पोऽ्य अलो- 
लुटो, णीड-कूमलो, दढधम्मो य महप्पा विज्जष्‌, जदह 
इमस्स धग्ण समप्येमि, तया ण काड अवद्रण-सका समुद्धिजा 
सि, एव विमंसिञ एक्कवए्‌ तभो धरं गहिअ पचलिओ, 


चोत्थो ऊसासो १२३ 


तस्य पदचात्‌ अवलोकमानस्य भह दष्टिमागंमवतीणंः । इन्त ! अस्य 
प्रवारिनः प्रतारणार्थं एषा वन्दान्यता । कथं गृहीतन्यः मयाऽपि 
अवसरस्य लाभः ? इति निरदिचत्य तत्क्षणं स निजमूरधेवेष्टने एक 
लघु तृणं संनिवेदय परचाद्‌ वलित्तः, दीनाननो भत्वा कथयितु' 
प्रवृत्तः--"हद्धी ! महान्‌ अपराधः, अभूतपूर्वः मन्तुः अक्षमणीयाचमे 
त्र. टि्जाता । भ्रातः ! अत्यन्त-दुःखितोऽस्मि । हा । यदा अहं दानं 
गृहीतुः निम्बकन्धरो भूतः, तदानी अनाभोगेन एकं छदिकायाः 
तृणं मम उष्मीषे संलग्नम्‌ 1 किञ्चिद्‌ अग्रतो व्रजतो मम करः 
तरृणसंयुक्तो जातः । तत्क्षणं अहं कम्पित-कलेवरः संवृत्तः । हा हा । 
अजानतया किमिदं अघटितं घटितम्‌ ? अयप्रभृति न मया कस्यापि 
अदत्तादानं गृहीतम्‌ । अद्य प्रतिज्ञाभङ्खः अभूत्‌ । नन मूल्यव्रत्‌ तृणम्‌ 
इति किमदत्तादानमिदम्‌ ? एवं यदि लघु अपराधंन किमपि इति 
उपेक्षे तदानीं अनगंलवृत्तिको भवन्‌ सुवर्णावहरणमपि न दोप- 
दुष्टं मन्येय । अव्वो ! ब्राह्मणस्य सर्वोऽपि क्रियाकलापः विचृप्तो 
भवेत्‌ 1 अस्माकं भिक्षुकाणां कृते केवलं भिक्षाया एव अधिकारः । 
भिक्षासन्तुष्टा वयं परमानन्दिनः प्रतिपलम्‌ । अस्माकं संग्रहेण धनस्य 
कि प्रयोजनम्‌ ? इत्ति व्याकुर्वन्‌ तृणं हस्ताहस्ति प्रत्यप्यं प्रत्यावलितः। 
तस्य अद्ितोयं सत्य-निष्डं व्याकरणः श्रत्वा अहं अत्तीव प्रभाचितो 
जातः । अहो ! कीटः विप्रः अयं अलोलुभः, नीत्तिकुशलः, हटधमंङ्च 
महात्मा विद्ते । यदि जहं अस्म धनं समपेयामि तदान कापि 
अपहरणशद्धुूम समुत्थिता स्यात्‌, एवं विमृद्य एकपदे ततो धनं 
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पवचो 1 अणुसधाग-तप्परस्त तस्स पच्छा अवलोअमाणस्स 
अह्‌ दिद्धिमसोद्रण्णो 1 हंत ! अस्स पवासुअस्स पतारणदु 
एमा वयण्णया । कहं ण चेतम्बो मएवि अस्स अवस्तरस्स 
साहो ? इअ णिच्छिभ तक्यण सो णिअभद्धवेढणम्मि एगं लहु 
तण सणिवेसिअ पच्छा वनि, दीणाणणो भुच्ना साहैउ परत्तो- 
""हद्धी { महतो अवराहो, अभूजपुव्वी मत्‌, अखमणिज्जा य 
मे तुडी जया । भाय ! अच्चत दृहिओोर्हि ! हा ! जाहैह 
दाण गहेड णिण्णकधरो भूओ तयाणि अपामोनेण एम 
छदम तण मह॒ उण्टीसम्मि सनग्ग 1 जिवि अग्गओो 
वच्चमाणस्स मह्‌ करो तण-सजृत्तो जाओ 1 तकव्खणमह 
कपिअ-कनेवरौ मृत्तौ । हाहा! अष्णाणयाए किमिणं 
अघडिअ घडिञ | अञ्जप्पथिद्‌ ण मण कस्सद्‌ अदिण्णादाणं 
गहिभ, अन्जपडण्णा-घगो हवीञ । ण ॒मुत्लिल्ल तण'ति 
करिमदिप्म(दाणमिअ एवं जड लहुमवराह ण क्िमवित्ति 
उवक्वेञ्जा, तथापिं अणग्गल्‌-वित्तीभो हृतो सुवण्णावहूरण- 
मधि ण दोस-दुदु मण्ज्जा। अव्वो ? व्रभणस्स सन्तो वि 
क्रिरिआ-कलाओ विवृत्तौ हवेज्जा । अम्हाण भिक्छागाण 
कए्‌ णवर भिक्खाप्‌ च्चिअ अदिआसो 1 भिक्वाए तुद्रा अम्हे 
परमाणदिणो पडपल । अम्हाक सगहेण धणस्स कि पओ- 
अग्र, इअ वाकुणखातो तया हस्थोहूत्थि पच्चप्पिणिअ पच्चा- 
वनिजौ । तस्स अवोञ सच्च-णिद्रुः वागरणं सुणिअ अहं 
अईव पभाविओ जाओ \ अहौ } केरिसो विष्पोऽयं अलो- 
लुह, णीद-कुसलो, ददढधम्मो य महुप्पा विज्जए्‌, जड ह 
इमस्स धसा समप्पेभि, तया ण काइ अवह रण-संका समूद 
आ; एव विमसिअ एक्कवए तमो धणं गहि पचलिभो, 


चौत्थो ऊसासौ १२५ 


गुहीर्वा प्रचलितः । पूर्व॑धूतेन वारितोऽपि अहन तत्र स्थितः| तं 
अनुव्रजन्‌ तष्य तिलयं प्रविष्टः । 


तेन अह्‌ अतिमधुर-व्यवहारेण व्यवहृतः । मयापि निजं द्रव्यं 
दशेंधित्वा रक्षणार्थं आग्रहः कृतः, परन्तु तेन धरते स्फुटं अनिच्छा 
दशिता } तदानीमेव एको योगी भिक्षार्थं आगतः शडः खं पूरयितु 
लग्नः । तं प्रक्ष्य स्र अतीव उत्फुल्लो जातः । सभक्तिवन्दना कृता । 
धम्यं भागधेयं इति वदन पायस-भिक्षया तस्य भोलिका पूरिता । 
अन्यानि अपि वहुनि सुमषठुर-भोञ्यानि समर्पितानि । गुरुभरोलिको 
मोमुदितो योभी गुरु-ससीमं प्राप्तः 1 कामपि नवीनां रसादृयां भिक्षां 
निभाव्य जरण्डः (वृद्धः) गुरुः विस्मयं प्राप्तः। अदयकः एताहशः 
सद्यस्कः दाता नगरे उत्पन्नः, येन ईहक्षा प्रकामरसा रसवती भिक्षायां 
दत्ता ? प्रतिदिवसं तु त्वं शुष्कं रुक्षं अन्तं प्रान्तं च भोनननजातत 
जनयसि । न कदापि एताहशं मनोज्ञ भोजनं लभसे ! कि तत्र कोऽपि 


नेवीनी भद्रो धचाद्रूयो जनः स्थितः आसीत्‌ ? अवद्यं रहस्यं विद्यते 
अच्र किसपि। 


लिष्येण "हन्ता कथयता प्रतिपन्नम्‌ । गुरुणां कथित्तम्‌--“शिष्य ! 
भोलिकां गृहीत्वा तथ व गन्तु त्वरस्व । मम प्रपञ्चितं प्रकटीकुवैत्र 
सनुच्छसाफल्यं लभस्व । गुरवः प्रमाणभू" इति वदन त्वरमाणः 
शिष्यः सभोलिकः तत्रौ व पुनरागम्य ससेदं वक्तु आरन्धः--““भक्त ! 
अद्य मया अनथैः उपान्लम्भो गुरोः प्राप्तः। यदाहु भिक्षां नीत्वा 
गुरूपकण्ठं गतः । तव दत्तां सरसां भिक्षां प्रक्ष्य विस्ो गुरः रक्तो 
जातः । ऋ दधया वाचा उपालव्ु' पवृत्तः--“"मूढ ! कल्पते कि साधूनां 
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प्व्व-धत्तेशं वारि वि अह" ण तत्य द्विजौ । तमणुवच्चंतो 
तम्म॒णिनय पचि । तेणाह अद महुर-ववहारेण वव- 
हरि । मत्रि णिञ दव्वे दसिअ रक्वणट्रु अग्गहौो कञो. 
परत तेण धृत्तेण पूड अभिच्छा दक्विभा। तयाणिमेव 
दक्को जोई भिक्खटूुमागभो सखे पुरे लग्गो । तं पेविख- 
अ सो अईव उप्फुलो जाओ । सभत्ति वदणा कया । धरण्यां 
भागदहेय'ति वएतेण पायसभिक्खाए तस्स सओओलिओ पूरिजा । 
अण्णाद््‌ पि बहुदं सुमहूर-भोज्जाड समप्पिभादं । गुर 
सोलिभो मोम्‌डओ जोई गुर-ससीम पत्तो । कमचि णवीगा 
रसदढ भिक्खं णिहालिज जरडो' गुहू विम्हुय प्रत्तो + 
अज्ञे को एरिसो सभ्जुक्को दायारो णयरम्मि उप्पण्णो, जेण 
एरिच्छा पमाम-रसा रसवई भिक्खापए दिष्णा। पडिदिअहु 
तु तुम सुक्क, रक्व, अंत, पंत च भोअणजायं आिंरोसि, 
ण क्याद्र एञारिस म्णुण्णं भोजं लन्भसि, क्रि तत्थ कौर 
णतीणो भदो धणड्ढो जणो दज आसी ? अचस्स रहुस्सं 
विज्जए्‌ एत्थ किमवि । सीसेण "हता करहुतेण पडिव्र्णा । 
गुरुणा उप्पालिअ--'सीस ! क्षोलिभं गहिअ तत्थेव गंतु तुरसु । 
मह्‌ पवचिञ पयडीकुणमाणो अचुच्छ-साहत्लं ल्ह ।'“ गुरुणो 
पमागा ति वयतो तुरेतौ सीसो सज्ञोलिओ तत्थेव पुणरागम्म 
सें वोत्तुमाढत्तो-““भत्त { अज्ज मए अणटु उवालंभो 
गुरस्य पत्तो, जयाह्‌' भिक्ख गेण गुरूवकंटं गओ । तुह्‌ 
दिण्ण सस्सं भिक्खं पक्खि विस््तौ गरू रत्तो जाओ। 
आविनिज्जाए वायाए पच्चारेड' पउत्तो--"“ूढ  कप्पए कि 


१ जरेण्डो-वद्धः। 
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गृहीत्वा प्रचलितः । पूर्वतन वारितोऽपि यहु न तत्र स्थितः। तं 
नुत्रजनु तस्य निलयं प्रविष्टः) 


तेन अहु अतिमधुर-न्यवहारेण व्यवहृतः 1 मयापि निजं द्रव्यं 
दर्शयित्वा रक्षणार्थं जग्रह; कृतः, परन्तु तेन धूर्तेन स्फुटं अनिच्छा 
दिता । तदानीमेव एको योगी भिक्षार्थं आगतः शड.खं पुरयितु 
लग्नः । तं प्क्य स अतीव उत्फुल्लो जातः । सभक्तिवन्दना कृता । 
धन्यं भागधेयं इति वदन्‌ पायस-भिक्षया तस्य ्ोलिका पूरिता । 
अन्यानि जपि वहूनि सुमधुर-भोज्यानि समपितानि । गुरुभोलिको 
मोमुदितो योगी गुरूससीमं प्राप्तः 1 कामपि नवीनां रसादु्ां भिक्षा 
निभाव्य जर्डः (वृद्धः) गुरुः विस्मयं प्राप्तः । अद्य कः एतादश: 
सच्स्कः दाता नगरे उत्पन्नः, येन ईक्षा प्रकामरसा रसवती शिक्षायां 
दत्ता ? प्रतिदिवसं तु त्वं शुष्कं रश्व जन्तं प्रान्तं च भोजनजातं 
सआनयसि । न कदापि एताहशं मनोज्ञ भोजनं लभसे ! कि तत्र कोऽपि 


नवीनो भद्रो धनाद्यो जनः स्थितः आसीत्‌ ? अवश्यं रहस्यं विदयते 
अत्र किमपि, 


शिष्येण (हन्ता कथयता प्रतिपन्नम्‌ । गुरुणां कथितम््‌--““शिष्य ! 
भो लिकां गृहीत्वा तत्रं व गन्तुः त्वरस्व । मम प्रपञ्चितं प्रकटीकरुवेच्र 
अतुच्छसाफ्यं लभस्व । गुरवः प्रमाणम्‌, इति वदन्‌ त्वरमाणः 
विष्यः सभोलिकः तत्रे च पृनरागम्य सखेदं वक्तु आरन्धः--“"भक्त ! 
ख्य मया अन्थः उपालम्भो गुरोः प्राप्तः 1 यदाहं भिक्षां नीत्वा 
गुरूपकण्टं गतः । तव दत्तां सरसां भिक्षां प्रक्ष्य विरक्तो गुरः रक्तो 
जातः । ऋ्‌.द्धया वाचा उपालब्धः प्रवृत्तः--^भूढ ! कल्पते कि साधूनां 
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साहृण एभारिसो भिक्खा ? णवरं तणं भु जेतौ वि वक्करो 
कमेण परमाम पराहूभो हवएु तया सरसं भुजेतो जोई कद्‌ 
वभचेरवसवओ । सिच्छा कदुणमिणं ज रस-लोलुही वि 
जोई"त्ि ? कि पञोअण अम्हाकं णाणा-रस्त-वजण-एण 
भोअणेण ? अम्हेहि तु सुक्ख रक्व भोअन्व, विजणो वणे चिद 
अन्व, तुट्‌-जत्ता च कायब्वा । णू ण हवइ कथाडइ तवस्ता- 
विहूणा सभला साहृणा' एवं करह्भि तत्येवं पायसादअ 
छदिड पच्छाव्लिओ सो 1 त सुणि अहं तु उत्तभिभो, 
विम्हिओ, तम्गुण-रजिओ य जाओ । अव्वो ? कैर वेरग्गं, 
अस्भुञा णिच्पिवासिञआ, विचित्त य विरत्तो { णीसक्‌ मए 
तस्येव दन्व अप्पिअव्वे । अलाहि विकप्पेण । तक्कार्लं त 
अणृसरतो पुरस्स वहिआ मदढम्मि मह्‌ तस्स द्रण कयं । 
विरत्ति-विगसिओं वत्तालाओ जाओ। मएवि पास-सुरक्खटु 
विणत्तो सौ । अम्हाक कि पओयण'ति वहु-णिसिद्ध तेण 1 
उत्ते अड अग्गहेण तेण सीकयं मह्‌ पत्थणा । एत्थ ण किमवि 
भय'ति णीचितो समुद्‌दम्मि अग्गओो चलिओ । 


पिद्रुजो महादन्व-लोलुदेण महतेण सव्व वि सीसा 
पुहत्त पाविओआ । मढ-पओलीए मुहुमवि पसवत्तिअ । सब्वेवि 
स्क्वा सड । णिभा एगा अच्छी वि फौडिभा। सव्वावि 
तीला अण्णारिसी चिञ कथया । 


किचि कालाणतरं जयाह्‌ पच्छा सुरच्खियं णासं 
गहेउकामो तत्थ समाग, तयां ण किमति उवलविखञं 
पत्त, ण मदूतेण वत्तावि विहिआ । "“विम्हुद्रोसि तुमे, ण 
एस्य मुमिणव्रि एमरिसी चडपणा चडिवा 1" 


चोत्थो उसासौ १९७ 


एतादृशी भिक्षा ? केवलं वृणं भुञ्जानः अपि वकरः कामिन प्रकामं 
पराभूतो भवति, तदा सरसं भुञ्जानो योगी कथं ब्रह्य चर्य -वद्ंवदः ? 
मिथ्या कथनमिदम्‌ यत्‌ रसलोचुपोऽपि योगी । कि प्रयोजनं अस्माकं 
नाना-रस-न्यञ्जन-यृतेन भोजनेन ? अस्माभिस्तु शुष्कं रक्षं भोक्तव्य, 
व्रिजने वने स्थातव्यं, तीर्थ-यात्रा च कर्तव्या । नूनं न भवतति कदापि 
तपस्याविहीना कापि रफला साधना" एवं कथयित्वा तवरंव 
पायसादिकं मूक्ट्या पदचात्‌ वलितः 1 तत्‌ श्रत्वा अहं तु उत्थम्मितः 
विस्मितस्तद्गुणरच्जितश्च जातः । भव्वौ ! कीटं वैराग्यम्‌ ! 
अद्भृता निष्पिपासिता, विचित्रा च विरक्तिः! निस्सद्धुः मया तत्रव 
द्रव्यं अ्पितच्यम्‌ । र्लं विकल्पेन । तत्कालं तं अनुसरन्‌ पुरस्य वहिः 
मठे मह्न्तस्य दनं कृतम्‌ । विरविति-विकसितौ वार्तालापो जातः । 
मयापि न्याससुरक्षणार्थं विज्ञप्तः सः1 अस्माकं कि प्रयोजनम्‌^ दति 
वहुनि षिद्ध तेन । अन्ते अत्ति याग्रहेण तेन स्वीकृतं मस प्रार्थनम्‌ । 
ञच्रन किमपि भयमिति निदिचन्तः समृद्र अग्रतश्चलितः। 


पृष्टतः महादव्य-लोवुभेन महन्तेन सर्वेऽपि रिष्याः पृथ्व 
प्रापिताः । मटप्रतोदयाः मुखमपि परावतित्तम्‌ । सर्वेऽपि वृक्षाः छिन्नाः । 


निजं एक अक्षिः अपि स्फोटितम्‌ । सर्वाऽपि लीला अन्याद्दी 
एव कृता । 


किञ्चित्‌ कालानन्तरं यदा अरं पश्चात्‌ सुरल्षितं न्यासं गृहीतुकामः 
तत समागतः, तदा न किमपि उपलक्षितं प्राप्तम्‌ 1 न महन्तेन 
वार्ताऽपि विहिता । "विस्मृतोऽसि त्वं न अत्रे स्वप्नेऽपि एताहसी 
घटना घटिता' स्फर निपिद्ध' तेन ¦ | 


१२०८ रयणवाल कदा 


फुड णिसिद्ध तेण । कुमार { तजो प्पभिड अहं जत्य 
तस्थ भमेमि, परतु ण कोइ मह्‌ पउत्ति युणेद्‌ । अत्थु, इण 
मेव कहणस्स तप्पज्जं', ज तए अईव कुसलत्तेण वद्िअव्वं, 
अण्णहा ण कुमल'ति मतव्वं । सखेवेण एवं णिवेदङूण मा 
कोद म पासउ'त्ि तक्खणं पलाणो सो । 


संभरिआ रयणोण अणुहेविणो येरस्स सद्दा । हंत ! 
अभूणिज विहि-विलसिम अणदहिलसिअ खाणमागअ 1 सपड्‌ 
कि कायव्व'ति चिताउरो जाओ कुमारो) 


इअ सिरिचदणमूणि-विरइञाएु णयराओ पटाण- 
कालकूडदीवागमण-णियडीवडणासवणाद््‌- 
भावेहि रेहिञएं रयरावाल- 
कहाए चडत्थो ऊसासो 
समन्तौ 


१ तात्प्मम्‌ । 


वौत्थौ उसासौ १२६ 


कुमार ! तततः प्रभृति अहु यत्र तत्रे मामि, परन्तु न कोऽपि मम 
प्रवृत्ति शृणोति । अस्तु, इदमेव कथनस्थ तात्पर्थं यत्‌ त्वया अतीव 
कूशलस्वेन व्तितव्यम्‌ अच्यथा न कुशलमिति मन्तव्यम्‌ । संक्षेपेण 
एवं निवेद्य “मा कोऽपि मां पड्यतु' इति तत्क्षणं पलायितः सः। 


संस्मृता रत्नेन अनूभविनः स्थविरस्य राब्दाः ? हस्त । अज्ञातं विधि- 
चिलसितं अनमिलपितं स्थानं आगतम्‌ । सम्प्रति कि कत्तन्यमिति 
चिन्तातुरः जात्तः कुमारः । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचितायां नगरात्‌ प्रस्थान 
कालकरट्द्रीपागमन-निङकृतिघटनाश्रवणादिभावेः 
शोभितार्या रत्नपाल-कथायां चतुरैः 
उच्ट्‌वासः समाप्तः 


म्‌ 


अह्‌ पंचमो ऊरसासो 


अदो । पोग्गलिआ सव्वावि भन्वा परिणई पुण्णकम्म- 
पणुल्लिज । पुण्णबधोवि ण हवेज्ज विणा सुहजोग । "जत्थ 
सुहजोगो तत्थ णिअमेण णिज्जरे "त्ति पवेडअं आगमिएहि । 
णिज्जरा विण तवमंत्रेण। तवो वि पयडं धम्मंगो । तम्हा 
धम्मो च्चिअ सव्व-सुहुमूल^ति विणिच्छिं तत्त ) 


इओ अ दुवे अस्सारूढा रायकेरा पुरिसा णिञ-ककुह 
धावता रयणेण लवि 1 "के एए' इअ सकिश्रं जायं 
माणसं । केण पओोञणेण इमे समीवयंति मं'ति कोउहुल्ला- 
उलो जाओ अप्पा । डित्ति सविह्‌' पत्ता एए पृच्छेडं लग्मा 
सदिलासमित्थं--'"कुमार-सिद्र { संति कि तहु समीवं दाडि 
मस्स धायर्हए य पसूणाणि 1 जुज्जत्ति ताणि महालुक्कस्स 


१ व्रहास्ग्णस्य 


१३० 


४५ 


अथ पञ्चमः उच्छवास 


॥ ^ 
अहौ ! पौदुगलिकौ सर्वापि भव्या परिणत्तिः पुण्यकमंप्रेरिता । 
पूण्य-बन्ध्योऽपि न भवेत्‌ विना शुभयोगम्‌ । यच जुभयोगः तत्र नियमेन 
नि्ज॑रा' इति प्रवेदितं आगभमिकः । निजेराऽपि न तपोऽन्तरेण । 


तपोऽपि प्रकटं धर्माङ्किम्‌ । तस्माद्‌ धमं एव सेवं -सुख-मूलम्‌ इति 
विचिदधिचतं तत्वम्‌ । 


दूतर्च द्वौ अश्वारूढौ राजकीयौ पुरूषौ नलिजककूभं धावन्तौ रसनेन 
लक्षितौ ! कौ एतौ इति शद्धितं जातं मानसम्‌ ! केन प्रयोजनेन 
दमौ खमीपयतः साम्‌ इति कुतूहलाकुलः जातः आत्मा 1 भरिति 
सविधं प्राप्तौ एतौ ष्टुः लग्नौ साभिलापमित्यम्‌-“"कूमार-श्रेष्ठ ! 
सन्ति कि तव समीपं दाडिमस्य धातवयास्च प्रसूनानि ? युज्यन्ते 


१३१ 


१३२ रयणवाल कहा 


णरणाहस्स तिगिच्छा-णिमित्तं । जद सति ता अवस्स 
दायव्वाणि तुमए । एसो महामृट्लोऽवससे ण चुक्कणिज्जो 
समयण्णुणा'' एवं कटहेता पच्चुत्तर॒पडिक्खंता वुण्टिक्का 
स्सा । 


अहो । धृत्ताण अकलणिज्जा कला 1 अलक्खणिज्जा 
विज्जा । अणवगतन्व तत्त । कहु णायं एहि दाडिम-धायई- 
पुप्फाणं गज्ज ? विचित्तो किर परप्पयारण-विज्जाए 
पटमित्लो पयासो ति ससको जाओ कुमारो 1 अहर्वा 
हवेज्ज श्रधवदरकीयभिरां * । दक्लयाए देमि अस्स पच्चुत्तर 
जहाण विणदु होद सामडइअ किच्च । किचि चितेऊण 
सदम रयणेण--''सभवेज्जन रोयाणं भीसरणमक्कमो । 
पडिकिरिओआ वि तसि णाणोसहोवयार-सज्छा । पुषप्फाणं 
हेउणो तुम्हाणमुह्‌कणावि णाणुदआ, तहावि अपरिचिभा 
अम्हे इहेच्च -मणुएहि । तो कह्‌ पच्चैमो ज तुम्हकेरं मण 
जहत्थ शति । जइ अप्पणो रायमती एत्थ आगंतूणं समीचीण- 
आए पयड़ड्‌ वदरं, कूणेद य वीसत्थं णे मण, णूणं 
जहच्छ्ि-वत्थूवलध्दी भाविणि शति संभावणिज्जं । 


णिसमिऊण रयणवालस्स जुत्तिजुत्त वयणं उप्फल्ला 
संजाया ते दडवासिओआ” । एक्कसरिप्र महामच्तं पटुवेमो तं 
घतत ति कहमाणा सहसा धानि ते णयर-दिसं । 


णाणाविह-कप्पणापरो विहिप्पवरो कुमरो* तत्येव छिभो 
अदिस्सं भविस्स गवेसंतो । 





१ सन्धवत्तं कीयम्‌-अतक्रित क्रिंभपि यदा अदृष्टवरित भवतति तदन्य 


4 ३४ #। =॥५॥ ५ 1 


कदवाह्‌^सव्भ-णयर-म्हं्तएहि समं अचिरमागओं सविह्‌ 
मेअस्स सहवोः णयर्णेहि अमय वासतो \ जाया जय- 
जिणिदाइविदीः । पुष्टं कुसल । कुभो समागमण "ति पृच्छ 
पुण । दिहि-प्पहाणेण पहाणेण परिचिओ कथो दमौ 
णिवद्णो दूसह्च्छि-विअणाप 1 कया माणोवयारा, पर्ण 
भूम अगमावसमो. पञ्चुस्ल परिवदिढिभा पीला । अआगओ 
कोई एगो अणृहुवि-तत्लजौ अगयकारो { कयं णियाण । 
लद्धा जत्या छिई । पत्थुघ्र चस, परंतु तं दाडिम -धायरई- 
समेहि सद्धिं पजु जह "त्ति तसि मग्णा कया । विह्-वसमो 
कत्थट ण मिलिभो भिसं टद्ल्लमाणाणमवि णे तेस सजोगो । 
आउरस्त खणमेत्तमवि दूसहं विसं च, तावि असक्के 
गिरूवाए कि काउ सक्कं । अतुक्किज सवण-कुःहुरमागश्रं जं 
काद सजक्तिओ समुहू-तडम्मि उत्थनिभो । पौडिआण 
मणेसु सन्वभो पर्प्फुरड कादर भासालहरी । सभवेऽज 
आगतुगस्स समीच तं वत्थु । तम्हा आगया अम्हेच्चयाः 
मणु । अहमपि तयदुमेव उवह्वि्ोम्दि ! प्रह जहैच्छिन्र 
शरर्ल, दायव्व जीवण-दायग अमूत्ल त ! णत्थि मटिलल्लं 
वत्थु कितु मुल्विलो समयो । ता जदह अस्थि तं साणुग्ग- 
देमविलवेण वि्रउ भवतो । णीसदेह णीसोओ शिवो 
सुहायद्र-हूऊ भविस्सद भवंत्तस्म । विगयकइअवे" आयप्णिअ 
अमच्च-भारद्‌ पच्चृद्रमः जायं रपरणस्सतक्करशां । महतं 
कुड्डमिणं जमड तुच्छमवि वत्थु अचुच्छ-लाह-फारशं ह्वेज्ज 


“=-= 


१ कतिपयमभ्य-नग रभहत्कै २ मुचि ३ मरते विधिणब्दस्य स्व्रीलिद्रषि 


पंचमो उमामो । १२५ 


कतिपय-प्य-नगर-महकः समं भविरं आगतः सविधं एतस्य 
सचिवः नयनाभ्यां अमृतं वपंयत्‌ । जातो जयजितेदरादरिविधिः। 
ष्ठं कुतम्‌ । कृतः समागमनम्‌ इति पृच्छा पनः ? वति-परधानिन प्रषा- 
नैन परिचितः ठतोऽयं पपे दुःसहाक्षिवेदनया । ठृताः नानोपचारा, 
परंन भूतः आमोपदमः, प्रयत परिवर्धिता पीडा । आगतः कोऽपि 
एकः अनूभवि-तत्तमोऽदङ्कारः । तं निदानम्‌ । लब्धा पर्षा 
स्थितिः। प्रस्तुतं भेपम, प्रतु तद्‌ दादिम-यातकी-पुमेः सर्धं 
प्रयूज्यते इति तेपां मार्गणा छता । विधिवत, करत्रापि न मितितेः 
भृशं गवेपयतां अपि अस्माकं तेपां तंयोगः। आतुरस्य क्षणमात्रमपि 
दुःसहः विपमं च, तथापि अकञक्ये निर्पाये कि कतु शवयम्‌ ! अत्तं 
शरवणकुहूरमागतं यत्‌ कोऽपि सायान्विकः समुद्रतटे उत्थम्भितः। 
पीडितानां मनःसु स्वेतः परिस्फुरति कापि आगा-लहर । सम्भवेत्‌ 
आगन्तुकस्य समीपं तद्‌ वस्तु । तस्माद्‌ अगताः भस्माकाः मनुजाः] 
अहमपि तदधमेव उपस्थितोऽस्मि । गृष्टातु यथेप्सितं मूतये, दातव्यं 
जीवेनदायक धूल तद्‌ । नास्ति मत्य्‌ वस्तु, किन्तु मल्यवान्‌ 
समयः । तस्माद्‌ यदि स्ति तेद्‌ सानृ्रहुं अविलम्बेन वितस्तु भवात्‌ । 
निःसन्देहं नीरोगो वृपः शुभायति-हेतुभविष्यति भवतः । विगत- 
केतवं आक्यं अमात्यभारती प्रत्ययितं जातं रलस्य अन्तःकरणम्‌ । 
महद्‌ आदचयमिदं यद पतितृच्छुमपि वस्तु सतुच्छलाभकारणं 


१३४ रयणवबाल कष्टा 


विहिणिभोईभं 1 अहवा विमल भागहैय केषु, कया, कत्थ 
पड़फलेद् "त्ति अमम्म गुज्ज्ञ । देमि अणायासमाणोणि 
ताणि णिरदरु परिदुविअन्वाणि मे सुमासि । इअ वीयक्तिभ 
कुमारेण सहोदज्जं' महुरमालविग्न--अत्थि मतिप्पवेर | 
तुमह हि अइ अण्णोसिग्र त वत्थु अणायासमागय मे सद्धि। 
इथ किमहिअ भव्व जे मामग वत्थु णयरणाहस्स कज्जमेड्‌ । 
कहु जह्‌ च्छि मोत्लं गज्छ त्ति साहि । पोच्ल त्‌ 
भवारिसारा किवच्छि-विकूणिभमेवः अम्ह्मिसाणं । 
पडिवालेतु खणं भवता जहा अहमवि तुरम समं 
पुप्फोवदढोअग्-णिहेणः णिवट-दसेण-लाह गिण्हिखं 
स्वकेर्मि ।'* 


बहुवर, दुत्ति* होहु सज्जा तुम्हे ¦ विरमालेद्‌ रणरण- 
येण णरवेई तत्थ । ययमागच्छेमि "त्ति भणततो रयणवालो 
त्वकाल परिहिअ-णिव-सहषज-णेवत्थौ, धारिअ-णाणा- 
विहालकारो, गहिभ-उवरईकरणारिह-विसिद्र-वत्थुणिच ओ, 
सुमञ्जिअ-पप्फकरंडिओ, अरोगेहि शिअ-मणुर्भोह् परिवा- 
लिय य अमच्चेण साग णिवद्व-द॑सरट्रः शिमजो । 
शिवेणावि लद्धा इभिभा परत्ती जमेगो बालो पोञ्‌-वाणिभो 
गहि ताणि पुष्फाशि म सक्च काउमागच्छेद्‌ "त्ति । 
अदिहिं पत्तो णिवो पेक्खदइ तस्स ममा ताव मति 


तणा सद्धि 
उ्लिअ-रोमकूओः उवणओ जिणदत्त-सुभो । कयं सविणयं 
रिवेइणोऽदिणंदण । जाया ओवयारिआ- वत्ता । पाहृडीकयं 


अण्णं मह्ग्प वत्थु पुप्फाणि पुण । हट्रो जाओ णिवो। 





१ सहीदा्येमु २ कृपाक्षिविकूणिननेव ॥ ३ पुष्पोपद्ैकनमिषेण ४ श्नगति 


पचमो उपासो १३७ 


भवेत्‌ विधि-तियोजितप्‌ । अथवा विमलं भागधेयं कथं, कदा, कत्र, 
प्रतिफलति इति अगम्यं गुद्यम्‌ । ददामि अनायातं आनीतानि तानि 
तिरथं परिम्ठापितेव्याति मे सुमानि । इति विमृद्य कृमारेण हदय 
मधुरं आलपितम्‌-- “अस्ति मन्तिप्रवर  यृष्मामिः अति अन्वेपितं 
तद्‌ वस्तु अनायासं आगतं मया सार्धम्‌ । इतः किं मेधिक भव्यं यद्‌ 
मामक वस्तु नेगरनाथस्य कायेति । कथं यथेप्ठितं मूल्यं ग्राह्यमिति 
कथितम्‌ ! मत्यं तु मवाद्छानां कृपाक्षियिक्ुणितमेव अस्माद्सानां । 
प्रतिपालयन्तु क्षणं भवन्तः, यथा अहमपि युष्माभिः समं पुष्पोपदौकन- 
मिपेण-नृपतिद्शन-लामं प्रहीतु शक्नोमि ।'" 


वहुवरम्‌, भगिति भवते सज्जाः यूयम । प्रतीक्षते रणरणकेन 
नरपतिः ततरे । अय आगच्छामि! इति भण्‌ रलनपालः तत्कालं 
परिवत-तृप-समोचित-नेषथ्यः, धारित-नानाविधालङ्कारः, गरहीत- 
उपदीकरणाह-वि्गिष्ट-वस्तु-निचयः, सुसज्जित-पुषपकरण्डिकः, अनेकैः 
निजमनुजैः परिवारितक्च अमालेन-साकं नृयतिदर्चनाथं निर्गतः । 
पेणापि लब्धा इयं प्रवृत्तिः यत्‌ एको वालः पोतवभिग्‌ गृहीत्वा तानि 
ूप्मामि मां साक्षाक्कतु मागच्छति इति । भधति प्रपतः कृपः पते 
त्य मार्ग, तवेद्‌ मन्विणा सार्थं उसतिअ-रोमङ्पः (रोमाञ्वितः) 
उपनतः जिनदततसुतेः। छृतं सविनयं तपतेः भभिनन्दभम्‌ । जाता 
ओपचारिक वर्ता । पराभृतीकृतं अन्यद्‌ महाय वस्तु, पुष्पाणि पूनः । 
हृष्टो नाते तृपः। विदितः कुशलवैचवरेण शओौषध-परयोगः। अस्स- 


१३८ रयणवाच कहा 


विदहिओ कुसल-वेज्जवरेण ओसह-प्पयोगो । अक्वलिया 
जाया तम्म मुहावहा पडिकिरिञा। अणणुहूञ-पुन्व साय 
तह्न रण्णा । अणेण मज्छ जोविअदागा दिण्णं "ति अर्व 
तुटौ भूओ णिवो रयणवालस्सुर्वार । कया उड़ा ववत्था 1 
दाविअ वस्षणारिह्‌ विसाल ठाण 1 सद्िग्र कय भड! दिण्ण 
रण्णा साय-महाए आमण । पेक्खड्‌ त भूव फिवा-दिद्रीए 1 
सणिग्न-सणिग्न प्रिचिजो जाजो तत्थ-गय-द्वरईषु कुमारो । 
सचालिभो वावारो । विकीगोउमाठत्त अडइलाहमर-भावेण 
भड । लद्धो अचितिओ लाहा । वद्करकतो छम्मासिओ 
कालो । गहिअं जुेण भावेण पुणरवि णवीसा तत्थनुलह 
भड । स्यराहमेव णिग्र दैसं गतत्वे "ति चेद्ञ्र 
कुमारेण । पर कही किमहिणव घडेडई “त्ति णिसमिञन्व 
भर्व । 

अत्थि एगा समय-कुसला विञर-दक्खा सुगहिभ- 
नाणाविहु-सिप्पकलासत्तेस्सर - साहणाए - सुविदहअ - गंधव्व - 
निज्जा विचित्त-भासापरिण्णाण-विलसिअ-कल्वकलावा 
मुत्ता सरस्ई्‌ विच अदुषर-वण्मरूवा अणुवमेयागिई 
जब्भुञजागरिमणा सन्वग-सु दरी पहुरमहुरालावा गुणवई 
रमणवई णाम भिवस्स धू । सा जोव्वणं पत्ता पिञराणं 
चिता-कारण जाया! अणेगे कुमारा इमाए कएणं सण्टु 
विलोडथा रण्णा, परं ण तत्थ कुल-रूव-सील-विज्जा्ईणं 
जहंच्छि-मुणाण उववत्ती नाया । अजोगस्स जस्स कस्स 
णिवो ण दाउमहिलसइ्‌ ! जप्पभिड सन्व-गुण-सजुओो सुरूवो 
विणयसोलो विवेगी रयणवालो णयणायणमागभो तप्पभिद्‌ 


पंचमो उसासो १३९ 


लिता जाता तस्य सुखावहा प्रतिक्रिया । अननुभरतपूर्वे सातं वेदितं 
र्ना । अनेनं मह्य जीवितदानं दत्तमिति अतीव तुष्टो भूतो नृपो 
रत्नपालस्योपरि । कृता उचिता व्यवस्था । दापितं वसना्हं विरालं 
स्थानम्‌ । सुस्थितं कृतं भाण्डम्‌ । दत्तं रान्ना राजसभायां आमनम्‌, 
क्षते तं भूपतिः कृपादृष्ट्या । समैः शनेः परिचितः जतः तत्रत- 
स्थिता कुमारः । सञ्चालित: व्यापारः । विक्र तु' आरब्धं भतिलाभ- 
करभावेन भाण्डम्‌ । लब्धः अचित्तिः लाभः । व्यतिक्रान्त 
पाष्मासिकः कालः। गृहीतं योग्येन भावेन पुनरपि नवीनं तत्र 
सुलभं भाण्डम्‌ । शीघ्रमेव निजं देशं गन्तव्यमिति चेष्टितं कुमारेण ! 
परं विधिः कि अभिनवं घटयति इति निशामयितव्यं भव्यैः। 


अस्ति एका समय-कुशला विचार-दक्षा सुगृहीत-नानाविध- 
शिल्पकला सप्तस्वरसाधनया सुविदित-गान्धवं-विच्या विचित्र भाषा- 
परिजन विभूपित-कान्य-कलापा मूर्ता सरस्वती इव अदृष्टव्णरूपा 
अनृपभेयकृतिः अदृमूताक॑णा सर्वङ्धमुन्दरी मधुर-मधुरालापा 
गुणवती रःनतेती नाम नृपस्य दुहिता । सा यौवनं प्रप्ता पिनोः 
चिन्ताकारणं जाता । अनेके कुमाराः तस्याः कृते सूक्ष्मं विलोकिताः 
राज्ञा, परं नतव कुल-रूप-शील-विद्यादीनां यथेप्सित-गुणानां 
उपपत्तिः भाता । अयोग्याय यस्म कं वृषो न दातुमभिलषति । 
पलमभृति सर्व गृण-ुयुतः सुरूपो विनयज्ञीसौ विधेकवान्‌ रलपाचो 
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थिवस्स हिअयम्मि णुमण्णो' सो धूञ-पर्च्पिणु । 
णूणमत्थि मे पेमसूहा-ण्टाविआए्‌ः सुआाए्‌ जुग्गो स्यणवालो 
कुमारो । ण मर्‌ एआरिसो स्व-गुण-सु दरो परो वरो नरो 
दिर, परंतु पावामुओऽ एसो कि पडिषज्जिहिड ताए सहं 
पाणिग्रहणं "ति चित्ताउलिओ णिवो तुल-पयमिज्जम्मि 
संविसतोवि" ण लेहृड गिसीहम्मि णद्‌ ! रायेण रक्रिखा 
पिआ भावणा सइवस्स समनख । तेणावि अणुमोडग्र उडग्र 
पहुस्प॒ चित्तण `ति। कायन्ो पयत्तो, कयाद्‌ लभेञ्जा 
साहल्ल एत्य ! ए्म्मि पसण्ण-वायावरणम्मि हक्कारिओ 
विजणम्मि क्रुमारो । कुस्तल-पुच्छणेण सद्धि दक्खयाए परओं 
रक्खिजां मणोभावणा 1 नहि णणु अम्हाण भावणा गिषप्फला 
होषि "त्ति पयडिथा आसा । भोसणायके-णिवारगर कमार 
पड़ कि पडिकरणेमि इओ अण्रां ? 


सुमिणेवि जतविकञअ, अद्िदु, अवीमसिश्र च सुणिऊण 
धिनस्स मगगण अर्व विम्डिजो चितिओ य जाओ कुमारो । 
कि करणिज्जं किमृत्तर देयं "ति विकप्पणा-बीरई-आहभो 
हो दिभय-वौरईमाली" । एमओ अपत्त-जणणीजणमेण मए 
ण दारपरिगरही कायव्वो त्ति गिच्छो । अण्णो परम- 
सिलाट्णिज्जो णयरणाहस्स अह्षिक्रअव्वोः अणुरोहो । 
उब्रणञो एत्थ सप्य-छच्छ दरिआआए णाओो । 


किमवि अचवमाणं* तुष्ठीभावमागभं एं विलोडअ 
पणो णरिदेण साग्गहुं पृदु “कहं तुष्टिक्को त्थि कुमारो ?" 





१ निषण्ण --उपव्रिप्ट इत्यथे. "दिन्धोख्न्‌' “उमो निपण्णे" (ह ११७४) 
२ मरममुधास्तपिताषा ३ प्रकामी शरदायोक्नौ (द° १-२५} ४ णयानोःऽपि 


पचमो उस्तासो १४१ 


नयनायनमागतः तच्भृत्ति नुपस्य हुये निषण्णः स दुहितृ -पत्यप- 
णाम्‌ । नृनं अस्तिमे प्रेपयुधा-स्नपितायाः सुतायाः योयो रलपालः 
कुमारः! न म्या एतादृशः रूप-ुण-युन्दरः प्रये वरो तेरो हृष्टः 
परन्तु प्रवासी एष कि प्रतिप्स्यते तयां साग्रहं पाणिग्रहणमित्ति 
विन्तकुलितः नृपः तूलशयनीये संविदान्नपि न लते निशीथे निद्राम्‌ । 
राज्ञा रक्षिता निजा भावना सचिवस्य समक्षम । तेनापि अनूमोदितं 
“उचितं प्रभोःचिन्तनमित्ति, कर्तव्यः प्रयलः, कदापि लभेत साफल्यं 
अत्र 1 एकस्मिन्‌ प्रस्चवातावरणे अकारितः विजने कुमारः । कुरन- 
पच्छनैने सार्ध दक्षतया पुरतः रक्षिता मनोभावना। नहि ननू अस्माकं 
भाविना निष्फला भविष्यति इति प्रकटिता आशा । मीपणान्तक- 
निवारक कुमारं प्रति कि प्रतिकरोमि इतः अन्यत्‌ ? 


स्वप्नेऽपि अतकरितं अद्टं भविसृष्टं च श्रुत्वा वृपस्य मार्गणं 
अतीवे विस्मितः चिन्तितरच जातः कुमारः! कि करणीयं, कि उत्तरं 
देपमिति विक्पनावीच्याहूतो शतो हृदय-वीचिमानी । एकतः 
अप्राप्त-जननीजनकेत मया त दारपरिग्रहः कर्तव्यः इति निचयः, 
अन्यतः परमरेलाधनीय-नरनाथस्य अनिषे्धनीयः अनुरोधः । उपनतः 
अत्र सू्प-छच््दरिकायाः व्यायः। 


किमपि अजलपत्तं तुष्णीभावेमागतं एतं विलोकय पुनः नरेद्रण 
साग्र पष्टम्‌-- "कथं तूष्णीकोऽस्ति कुमारः ? 


१४२ रथग्वाल कदं 


"मह मे भग्गं ज पुरप्पहूणा सप्पस्तायमामंतिओहं दुहि- 
आ-दाणद्ु, क्रतु कत्थ अम्हाण धणेगलौलुहाणं वणिभाणं 
कुल ? कत्थ छिड-पडहिभो वीररस-बिसिद्रौ रावण्ण-वंसो ? 
नुह अम्हच्वया सत्थपरायणा णिच्वभीआ मणोदस्ता ” कहि 
खत्तिभआण थिरसकप्पा परत्थ-प्पवणा साहसिज मणद्ई ? 
सोहए चुवण्ण-खसिआ" महुग्घा मणी, ण उणाद कय-चा- 
गचिग्गेचि काय-सयते । जभो चजुगगेण जुम्गस्स नोभणा 
जअगस्स मेहामाहप्पं पयडीकरेदई । तो अण्णे अण्णयाणुरूवा 
महारूव-सत्ति-साविणो रायक्रूमारा पेक्िखिभन्वा एुडं 
कोमलसर सविणयं कयजलिणा णिवेद्‌ अरयणेण 1 


“ण एत्थ वचग-सेह्‌राणं णाहस्स पुर; चलिस्सइ तुह 
वचगा चित्ती । ज मण्णरिज्ज त मण्णणिज्जमेषव एत्ताहे, 
साय, भुवे, परज्जु अवरज्जुवा। ण एत्थ कोड अण्णो 
निम्गमण-मग्गा “त्ति धुव मुणिअव्वं 1 एत्थेव किर कुसलं, 
कि बहुवाया-वित्थरेख” पणुल्निभ्रं संब्वंगगिराएु समन्वें 
जणादिवेण । 


आयग्णिऊण गिवस्स परिणाम-विस्ड ग्रतिमं सूयं 
अणुहश्रं हिजिय-कपण कुमारेण । ण आणाप्पहाणाणं णिवाण 
सुद्धि पीड्‌ "त्ति सइमागय णीर्ू-वयण । क्वण रयणेण 
परिवद्भिभो भासाएु सरो । विणत्त पडिवण्ण-भाव-संदव्भिभाप 
गिराए-"णरणाह । कया मया पड़सिद्ध मे कणं 2 


{ सुवणंखचिता । 'वचितपिशाचयोरच सल्ला वा“ (दहै १-२३) । 


पंचमो उत्ापो १४३ 

“हद्‌ मे भाग्यं यतु पुरपरभृणा सप्रसादं आमचन्ितः महं दुहित 
दानार्थम्‌ । किन्तु कुच अस्माकं धरकलोलुभानां वाणिजानां कुलम्‌ ! 
ुत्र क्षििप्रतिष्ठो वीरसस-विरिष्टो राजन्यशः { गत्र आस्माका 
स्वा्धपरायणा नित्यभीता मनोदश्चा ? कुतर क्षत्रियाणां स्थिरसद्सा 
पराथ्॑रबणा साहूसिकी मनःस्थिति ! सोभते पूतरणंखचिता महूरष्या 
मणिः न पुनः कृतचाकचिव्येऽपि काचशकते ¦ धतः योग्येन योग्यस्य 
घोजना योजकस्य मेवामाहा्मयं प्रकटीकरोति 1 ततः अन्ये अन्वेयानु- 
ट्याः महारूपरव्तिशचासिनो राजकुमाराः प्रेक्ितव्या" स्फूं कोमल- 
स्वरं सविनयं कृताञ्जलिना तिवेदितं रत्नेन । 


“न अत्र वञ्वकरेलराणां नाथस्य पुरतः चलिष्यति तेव वञ्चका 
वत्तिः 1 यत्‌ मन्तव्यं तद्‌ मस्तव्यमेव इदानीं, सायं,दवः, परचय.: भप- 
रेचयर्वा। मे अत्र कोऽपि अन्यो निगंमनमागंः इति प्रवं सातव्यम्‌ । 


अत्रं वे किल कुशलं कि वह वाचा-विस्तरेण' प्रेरितं सव्यद्कगिरा 
सगर्वं जनाधिपेन । 


भाक वृषस्य परिणाम-विषमं अन्तिमं मुचितं अनुभतं हृदय- 
कम्पते कमार्णं । न आक्ञप्रधानानां नृपाणां सुस्थिता प्रीतिः इति 
स्मृतिम,गतं नौततिवेचनम्‌ । तत्क्षणं रत्नेन परिवतितो भाषायाः 
स्वरः । विन्त प्रतिपघ्चावसं्धेया गिरा । '्नरनाथ ! कदा मया 


१ 4 1 ।। १॥ ॥ 


अरोलिसं' मह॒ भागहे्यं जं सक्ं कप्पलयच्वं दचण्णा कण्णां 
मे वस-स्वमाश्हद । को खु एरिर मेदभगो जो 
अन्ागच्छमर्पण लच्छि हककेड ? गिज लजुमया तु फ 
रर्िअव्व "त्ति विवेगिणो धम्मो, जहा पच्छात्ताभो 
हवद्‌ । 


कण्टायण-भूवद्रणा तवखण आहभो राउ्ल-मुहेत्तिजः 1 
पुट पुत्तिजए पायिर्गहणद् सुलर्म्य तककछालिअ । पचग- 
यिहालण-पूरस्सरं किमवि प्रगुलि-पव्वेशु सखायमाणेण 
दसू रादस्सरे गहमाणेण पडीकयं तेण उवभमस्स पक्व 
मज््ञभय सुदिणं । एगच्वीकया सरव्वावि तज्जुमा सामग्गी । 
आदत्तं तुरिआइ-सणिणाएण समं सुहवी-सुस्स र-समृषटि 
मगलगीआङग्न पडमिल्ल किच्च । उच्छिरईकया तोरणाईणां 
मणोहरा र्यणा । सज्जीकयाइ णाणामागलिञ-पुप्फपत्तार्ण 
उक्केरेण दारां । स्िरिरयणवालो रथणवडं परिणेस्सईइ ।त्ति 
सब्वेहि णायरेहि णाय । तेहि वि जहाञणं बिविह्‌-कौउञजः- 
मगलाद विरद्आाई । समावमागओ पाणिगगहण-वासरो 1 
गहिअ-उव्बेटु्णेण स्यणेण पटहिर्रियः वरोइओ वग्णुवेसो * । 
अईव धिप्पिरो सो हय-खंधमारूढो । पद्चच्चरं वध्दाविजा 
घरजत्ता णिवे मदिर पत्ता + जाभो सन्वोति वि्वाहू-चिदहि- 
णिष्वाहो । सलच्ज-णयणेहि दइअ-मूहचंदं पलीअमाणीए 
र्यणवरईए॑ चओरिव्वे मगामि अपोवमिग्न सुहमणुहूयं । 
दाय देतेण भिवेण अपरिमिञ सुबण्ण-स्यणरासी णाण- 


१ अनौदेग-जनुपममित्यथं २ राजकुल्तमौटूतिकः ३ परिधत्त ४ वस्गूवेशः 
(वल्गु-रचिरमु) 


पंचमो उसासो १९५५ 


परतिपिद्ध भवतः कथनम्‌ ? अनीशं मम भागधेयं यत्‌ साक्षात्‌ 

कत्पलतावत्‌ राजन्या कन्या मे वं्ञवृक्षं आरोहति । कः षलु एताद्शो 
मन्दभाग्यः योऽम्यागच्छन्तीं लक्ष्मीं निपेधत्ति ? निजा योग्यता तु 

स्फूटं रक्षितव्या इति विवेकिनो धमः, यथा न पर्चात्तापौ भवति । 


कृष्णायनभूपतिना ततक्षणं आहूतो राजकुल-मौहूत्तिकः । पृष्टं 
पत्रिकायाः पाणिग्रहुणार्थं सुलग्नं तात्कालिकम्‌ । पञ्चाङ्ख-निभालम- 
पुरस्सर किमपि अंगुलीपवंषु संस्यायता चन्मूर्यादिस्वरान्‌ गृह्णानेन 
स्फुटीकृतं तेन उपयसस्य पक्षमध्यगततं सुदिनम्‌ । एकवरकृता सर्वापि 
तद्योग्या सामग्री । आरब्धं तूर्ादिसंनिनादेनं समं सुभगी-सुस्वर- 
समुत्थित मद्धल-गीतादिकं प्राथमिकं कृत्यम्‌ 1 उच्डितोता तोरणा- 
दीनां मनोहरा स्वना । सज्जकृतानि नानामाङ्धविक-पुष्पपत्राणां 
उत्करेण द्वाराणि । श्री रलपालः रल्नवतीं परिणेष्यति' इति सर्वै. 
नगिररलातमू । तैः जपि यथास्थानं विविघकोतुकमङ्कतानि विर- 
चितानि । समीपं धागतः पाणिग्रहुणवासरः । गृहीतोद्वर्तनेन 
रलेनापि परितः वरोचितः वलगुवेशः। अतीव दीप्र; सः हयस्कन्ध- 
मारूढः} प्रतिचेत्वरं वर्धापिता वरयात्रा मृपमन्दिर प्राप्ता ¦ जातः 
सर्वोऽपि विवाहू-विधि-निरवाहः । सलज्जनयनाभ्यां दथितमुखचन््र 
प्रलोकमानेया रतलवत्या चकोरीवत्‌ मनसि अनुपमिततं सुखं अनुभूतम्‌ । 
दाय ददता पृपेण अपरिमितः सुव्णरलराशिः नानाविचिवरदेगान्त- 


१४६ रयगबाल क्य 


विचित्त-देस्ततरोवलद्ध-वत्थूहु सदधि ससिणेह्‌ समप्पिञा ! 
णवोढाए सदधि समाग भाणुमरद-सुजो समूर-समप्पिअम्मि 
पासायम्मि 1 पयं वि पामिगह्ण-महूसवे णाणुहुषड 
अन्भर्तार सति रयणस्संतक्करण । क्रिमे इमाए्‌ रायधूजए 
समभून्बाहेण जाव ण दुहिभणा मायरपिसण हिथयम्मि 
सति पामावेमि" । अलाहि तारिसीए मुहैत्लीए* जस्थ ण 
अवस्त करणिज्ज कज्ज गिव्वाहिञ होइ! तो जाव णाह 
पुञ्जाण पिञजरार्णं दसम काहु ताव ण पिअयमाए सह 
गिहत्थासम-सुहं माणिस्सः "त्ति निञ्चला पद्ण्णा पडिवण्णा 
मणम्मि विवैगिणा सुपृत्तेण । 


पंचमो उसो १४७ 


रोपतव्धवस्तुभिः सार्धं सस्नेहं समितः । नवोढया साधं समा- 
गतः भानुमतीपूतः इ्वसुरसमपिते प्राप्ते । प्रवृत्तेऽपि पाणिग्रहण 
महोत्सवे नानुभवति भआभ्यन्तरीं शान्ति रतस्य अन्तःकरणभर । कि 
मे अनया राजदृदिरा समं उद्वाहेन यावत्‌ न दुःखितयोः मातापित्रौः 
हूद्ये शान्तिं प्रापयामि । अलं तादृशा सुखकेत्या यत्र न अवद्यं 
करणीयं कार्यं निर्वाहित भवति । ततो यावद्रा पूज्यानां पितृणां 
दशनं करिष्यामि तावन्न प्रियतमया सह गृहस्थाश्रमसुखं अनुभवि- 
ष्यामि, इति निद्चला प्रतिज्ञा प्रतिपन्ना मनसि विवेकिना सुपुत्र ण। 


“प्रियतमे ! अस्ति अस्मत्कुलस्य एताह्लौ मर्यादा यत्‌ नवपरि- 
मोतः नववध्वा समं यावत्‌ न कुलदेवतानां अर्च॑नां करोति तावद्‌ न 
पञ्चेद्धिय-घुखकेलीं अनुभवितु' प्रभवति" इति मापिता रल्नेने 
नवगप्रियततम-सङ्ग-समृ्तण्टिता नव-भार्था । लज्जावत्या तया 
'आयेपुत्राः प्रमाणम्‌" इति कथयन्त्या पति-वचनं सानन्दं स्वीकृतम्‌ । 
न कुत्रापि मन्तमेदः कर्तव्यः" इति प्रतिशतं द्वाभ्याम्‌ । एवं नाना- 
विधालापरसंलापरसंसक्तयोः जम्पत्योः अतिक्रान्ताः स्तोकाः दिवसाः । 
वहु मवदिष्टं कामिति स्मरता रसेन शीघ्रमेव निज-देश-गमनं 
निरिचितमर । सुभवसरं प्राप्य सविनयं सवसुरपादाः निवेदिताः । कत- 
्रत्यावलनसमीहं जात्वा जामातरं वृत्र (उदधिं) जाते नृपस्य चित्तम्‌ । 
अक्ता (रवश्रः) तु अतीवे आर्ता दुहितृविरहृतप्ता उच्चेतस्त्वं प्राप्ता | 


ण कूटा 
९५८ रयणवाल्लं कहु 


च पत्ता । हरे } एथरिसी का तुरा? किमेत्य पर्ष ? 
कहमुष्विग्गो जामायर-मणो ? आहओ गिन-पासायम्मि 
ससिणेह अत्ताए पुत्तसमाणौ जामाया । सापुराह्‌ कटिउ- 
मादत्ता- शदे जामायरं ! ण कहु जहिम हद दे जीहा 
गच्छमि" ति कहती ? एआरिसी हलिदा-राय-सरिच्छा तुं 
प्‌ । संपड़ च्वि विवाह-कञ्ज समत्त, ण तस्स खओं 
अहुणावदि उत्तरिओ, कदं गमण-पञत्ती पमालिजा तुमए 1 
धी! धी! कि पवासूण सोहद? कौ तसि वोसासौ { 
को तैसि सबधो ? एमेव उत्तम्मद ताहि सदधि मत्त 
जोएतो" 1 णो, ण सपद गमण-सवधिश्न एगक्लरमवि जपि- 
अव्व, पच्छा जहा-समय सय वयं तम्मि विसयम्ममि 


चितिस्सामृष्ति साहेमाणी सासू प्रसुजलाउल-लीजजणा 
जाया । 


"णाहं एत्थ संद्र चिराएडं खमोम्हि । धुव्वमेव मे 
कालाश्टवट्रुरा जाय कय-णि्छया<णुसारेणं । अत्थि मे तत्थ 
अच्चत्तमावस्सय किच्च । अपत्ते मर चिणदरु हह त सथल, 
तम्हा किवाए मे एगामिणो पर्चावलणमणुमोद्रअव्वं सपद । 
पच्छा जहाकाल पुणरवि अहमेत्थ सयराहुमेव आममिस्स' 
पयडश्न सदक्विण्णं रयणेण 1 


एभागिणो गमण ति मुणिङण राया अर्व अजूरिभोः 
जाओ । को वीसंभौ पवासिणो, कया पच्छा अआगच्छच्ज? 
पत्थस्सं का भाव-परिणई्‌ होइ "त्ति केण णज्जद ? 


१ प्रतीपम्‌ २ लज्जित्रा। लम्जर्जीहि (है ४-१०३) ३ उत्ताम्यनि-खिन्नो 


पेचमो उससो १४६ 


हरे ! एताहशी का त्वरा ? किमव प्रतीपम्‌ ? केथं उरनं जामातू- 
मनः ? आहूतः निजघ्रास्नादे सस्नेहं स्वश्रुवा पुत्रसमानः जामाता 
सानुरोधं कथयितु आरन्धा- ट्र जामातः } न कथं लज्जिता भवति 
तव जिह्वा गच्छामि दति कथयन्ती ! एताहशौ हरिद्राराग-सदक्षा 
तव प्रीतिः ? सम्प्रति एव वरिवाहू-कार्यं समाप्तं, त तस्य वेदः अघुना- 
वधि उत्तीर्णः, कथं गमनप्रवुत्तिः प्रचालिता त्वया? धिम्‌! धिग! 
कि प्रवासिनां सौहृदम्‌ ? कस्तेषां विश्वासः ? कस्तेषां सम्बन्धः ! 
एवमेव उत्ताम्यति तैः सार्धं मंत्री योजयन्‌ । नो, न सम्प्रति गमन- 
सम्वन्धिकं एकाक्षरमपि जत्पितव्यं, पडचात्‌ यथासमयं स्वयं वयं 
तस्मिन्‌ विषये चिन्तयिष्यामः' इति कथयन्ती स्वश्रू: अश्रूजलकूल- 
लोचना जाता | 


(नाहं अत्र सम्प्रति चिरायितु क्षमोऽस्मि। पूवमेव मे काताति- 
वर्तनं जातं कृतनिषर्चयानुसारेण । अस्ति मे तवर अल्यन्तं आवदयकं 
कृत्यम्‌ । अप्राप्ते मयि विनष्टं भवति तत्‌ सकलम्‌ । तसात्‌ कपया मे 
एकाकिनः प्रत्यावलनं अनुमोदितव्यं सम्प्रति । प्रवाद्‌ यथाकालं 
पुनरपि अहं अवर डीघ्रमेव आगमिष्यामि" प्रकटितं सदाक्षिण्यं 
रत्नेन । 


(एकाकिनः गमनम्‌' इति श्रुत्वा राजा अत्तीव खिन्नो जातः । कः 
विश्रम्भः प्रवासिनः, कदा पञ्चात्‌ आगच्छेत्‌ ? प्रौषित्तस्य का भाव- 
परिणतिः भवति इति केन ज्ञायते ? प्रौपितपत्तिकायाः रत्नवत्याः का 


१५० रयणवाल कहा 


पठत्थ-पहजए) रयणवर्दण का चितेणिज्जा टद जा्थष 
पच्छा ? एवं भविस्सनदक्ेण भृवइणा पज्जरिभं.-"जामायर! 
साहं णिच्छिग्र गंतव्तं । तत्थ वि एगागिणा गंतव्वं "ति 
वहुसाहु णिच्छि । सच्चं घुं आभाणगमिर्ण* ज “परे किर 
पराअत्ति णिभा जेव्व णिभयंति" ण एत्थ सदेह । जइ 
गत्तव्व ता गच्छड सुहैण, को पडिसेहद, परमीसिकाच जाव 
चिद्धिभच्व, इभ अम्हाण समीहा । एमाजिगमण-समीहा तु 
णिञतं हस्सपय । पउत्थ-पडआए जुवईएं क अवस्था हुवद् 
'त्तिण विहाविश्र तुमए । छरञ्जए्‌ किर चणाचणेण समं 
सोञममो? । तहा पदणा सदधि रेहए णिच्चमेगपक्ती* । 
लेत्तिम्र विणा वेत्त-भूमौी इव, मालागारं विणा पुष्फवाडी 
च ण रायड दडअ-विरदिआ अण्णामया निनया । अकिखकट- 
गायति दछोषकरोओ- सच्छदं पिउहर चिर दिषटुमाणीओ । 
ता भज्जा-विदएण च्चैव तुमए बच्चणिज्ज ^ति णेः मय 1 
जहा अम्हाण कत्तव्व-भारो लहुओ सजा ! इअरह सुमह 
तत्थ, अम्हे एत्थ णिररतर चिता-दूमिअ-हिजिया चिद्रिहामो 1 
इत्थ मुट्टू बोहिभो वि रयणवालो णं कहमपि णिअ भञ्ज 
सदह णेड तेष्परो जाओ 1 


राय-राणोपभिद्रणो एत्य अलद्धपडिआआरा किमणुचिद्धि- 
अध्वं "ति उत्तत्था जाया, तावे एगो कोड विविह्‌-नध-मत- 
तत-विसारभो परिणयवयो ज्ञडिलो* अलव्ििभो कुओवि 
आविडिओ । सपत्तीएण रण्णा सविणयं वंदिओ,जहोईग्र पूद्मो 





१ प्रोपितपनिकायाः २ कथितम्‌ ३ आभाणकम्‌ कठावत (तिभापा) ४ 
एव ५ हास्यपदम्‌ ६ भोवामिकरी-विचत्‌ ७ एकपत्नी -मुचरित्ा = (३०) कन्याः 


पंचमो उसासो १५१ 


चिन्तनीया स्थितिः जायते पटचात्‌ ! एवं भविप्य-दक्षेण भूपतिना 
कथितम्‌--“जामतिः ! साधु नित्चितं गन्तव्यम्‌ । तत्रापि एकाकिना 
गन्तव्यमिति वहृसाधू निदििचितम्‌। सत्यं खलु सभाणके इद यत्‌ 
परे किल परायन्ते निजाः एवे निजायन्ते न अत्रे सन्देहुः। यदि 
गन्तव्यं तदा गच्छतु सूमन, कः प्रतिपेधति, पर ईपत्कानं प्रावत्‌ 
स्थातव्यं उनि अस्माकं समीहा । एकाकि-गमन-समीहा तु नितान्तं 
हास्यपदम्‌ । प्रोपितपतिकायाः युवत्याः का अवस्था भवति इति न 
विभावितं त्वया ? लोभते किले घनाघनेन समं सौदामिनी । तथा 
पत्या सार्धं गोमते नित्यं एकपत्नी । क्षे त्रिके विना प्षेत्रमुमिः इव, 
मालाकार तिने पुष्पवाटी इव न राजते दथित-विरदहिता अन्याधरथा 
वनिता । अक्षिकण्टक्ायन्ते दोक्करीयो (कन्याः) स्वेच्युन्द पितृगरहं 
चिर्‌ तिष्ठन्त्यः । ततः मार्या-हितीयेन एव तया ब्रजनीयं इति अस्माकं 
मतम्‌ । य॒था जस्माकं क्तेव्यभारः लघुकः स्यात्‌ । इतरथा यूयं तत्र 
भयं अत्र निरन्तरं चिन्तादूनहूदयाः स्थास्यामः ! इत्यं सुष्ट्‌ बोचि- 
तोऽपि रत्नपातो न कथमपि निजां भार्या सहे नेवु' तत्परो नातः। 


राज-रा्ीप्रमृतयः अत्र अलन्ध-धरतीकाराः फ नुप्रातव्यमिति 
उत्नस्ता जाताः तावत्‌ एकः कोऽपि विविध-यन्व-मन्ते-तन्न-परिकारदः 
परिणतवेयाः नटिलः अवेक्षितः कुतोऽपि आपतितः । सपःीकेन 
जञा सविनयं वन्दितः, यथोचितं पुजितः स निर्भरं प्रसत्नमनाः जातः । 


मणः हा 
१५२९ रमणचालं कहु 


सो णिन्भर पसण्णमणो जाओ । आडग्गं मिलाणमुहपंकर्जं 
णिव णिहुनिभ तेण तकेकालमणुजोद्ं--“णरस { कहमञ्ज 
हिमाणीहय पिव लर्विखज्जड ते वयण-कमल ? किभेजारिसं 
ग्रतस्सहल विञ्जए तुह मणोगयं ? जइ अत्थि पाउककरणिर्ज्जं 
ता कदस, जहा कोइ तञ्जुग्गौ पडिजारो गवेसिउं सव्रिकऽजद 
अम्हारिसेहि” 


“किं वागरणेण भते । नस्थि णृणमेत्थ कोड्‌ उवाओ 
दिद्विपहमोअस्द । हा ¡ अविहाविज जायप्‌” { उदण्णं सखें 
णरिदेण । 


"' तहवि सुस्मूसा मे जई ण विनज्जषए गुज्जर पुणरर्यिं 
जिण्णासिअ डिलेण । 


महप्पाणमभिमुहे कि गुज्ज् गोवणिनज्ज “नि शिवेण 
एमा गिगमणृच्छुजस्स दुहिपरईणो सन्वो वहइभरो पुडीक। 
ण एत्य वलप्पञोगो उद्ओ । फहु पृत्ती णेण सद्धिं पेक्तचिज्जद्र 
"त्ति महुई चिता । 


'(किमस्थि णिङ्वाय जड कंरिज्जद्‌ कज्जं सदविखण्णं" 
पुणारुल्वारिग्र जागिणा । 


“होदहिमो अम्हे साणुणदहा अद कोद्र मग्गो एत्थ 
गदसिम्जडइ किवानुरा भदेतेण' साहि उककाटिरेण खिड्‌- 
सक्केण दनेकवएु । 

"दस्विआ-स्वत्तो जद ॒पुरिसरूवम्मि पराधद्धिज्ज& 
रथणवदईं तहाविह। पदुत्रिज्जई णिअ-भत्तारेण सद्धिं णिञ 


पंचमो उसासो १५३ 
उष्टं स्लानमुल-पद्कजं तृप निभाल्य तेन तत्कालं अनुयोजितपरु-- 
“तरश ! कथं अद्य हिमानी-टृतं इव लक्षयते ते वदनकमलम्‌ ? कि 
एतास्यं अन्त.शत्यं विद्यते तव मनोगतम्‌ ? यदि अर्स्त प्रदुष्करणीयं 
तदा कथय, यथा कोऽपि तद्योग्यः प्रतीकारः गवेपयितु शक्यते 
अरमार्ः !' 


किं व्याकरणेन भदन्त ! तास्ति नूनं भत्र कोऽपि उपायः दृष्टिपथं 
अवतरति । हा ! अविभावितं जायते ।” उदीर्णं सेदं नरेद्र ण । 


“तथापि दुध्रूषा मे यदिन विद्यते गृह्यम्‌" पुनरपि जिज्ञासितं 
जटिलेन । 


महात्मनां अभिमुखं कि गृह्य गोपनीयं इति सुषेण एकाकिगमनो 
त्पुकस्य दुदहिवृषतेः सर्वो व्यतिकरः स्फुटीकृतः । न यत्र वलप्रयोगः 
उचितः । कथं पुत्री अनेन सार्धं प्रेष्यते" इति महती चिन्ता | 


“किमस्ति निरपायं यदि क्रियते कार्यं सदाक्षिण्यम्‌” पुनरुच्चारितं 
योगिना । 


“भविष्यामः वयं सानूग्रहाः यदि कोऽपि मर्गः अत्र निदिदयते 
कृपावुना भदन्तेन कथितं उत्कण्ठितेन कषिति-शक्रोण एकपदे । 


“स्त्रो -रूपात्‌ यदि पृरल्पे पराव््व॑ते रतवती तथा- 
विधा प्रस्थाप्यते निजभर्ता सार्धं निजं देशं, तदा न कि अस्म 


१५४ रथणवाल कह 


देस तया ण करि अम्हैकर कज्जं साह्यं भवेज्ज ?'/ पवेइथं 
णिम-सत्ति-णिप्नमण-तप्परेणा जोडणा । 

किमरण्ण जुप्पड' जद एव भविड सक्रकेज्ज ? दसणिज्जो 
एञारिमो जोभिभ-विज्जा-चमक्कारो परीवगिद-प्डिएण 
मुणिणो । णृणसम्दे कयत्था हौस्सामु'ति विण्णत्त साकं 
जडिल-मृहागिड जोअभाणेम पयावडणा 1 

व्रि मोरउल्ला गमिआणि एदृहाणि वसानि मष 
वणमहमायोण , मोणमायरमाणेण य जद्रह ईइस खृल्लं 
कञ्जपि ण साहिउः सक्केमि सूदभ साददिमाणां 
तवौोधणेण । 

तरख आह फेण दृद्धिमा ससमोक 1 पिन्कछासिश् 
ोलिभआमो जदिआजुजल । ताए एगाए सविदिप्पजोगेण 
विन्या णरत्तणमावञ्जेड्‌, बीञ।पए्‌ पञगेण पूणरति सन्भाव- 
म।राहेइ सा । कमो पडमिल्ताए्‌ पञगो तक्कां । राउल 
जोद्रूवम्मि रयणवरई तक्खणं परिबटुण पत्ता । “खलु 
मणिमनीमहीण अचितणिञ्जो पहावो' त्ति जहत्था उत्ती 
सवख ॒ सच्चाविआ सर्व्वेह्‌ । धारिप्रं कासाटग्र कोसेज्जंः 
धिपििर्‌ उत्तरिज्ज राउलेण । आ णुलंवायमाणी सिडिला 
खधदेसमारोविआ मणोहूरा कासाडया कथा । उत्तम- 
ग्मि वि स्विआा राउलमयाणुरूवा फंडाञोत-वन्जिजा 
टोपिजा* । हत्यम्‌ गर्हिआ णाणामहुर-सरालाव-महूरा 
णवीणा वीणा । अरण्णाहि वि सव्वाहि तज्जुगगसामम्गोहिं 


१ युज्यते युजो जुज्ज-जुज्ज-जुप्याः (दै »-१०६) पश्यता । २ साधयितुम्‌ 
३ कौशेयम्‌ 'रेशमीवस्प्र' [इतिभापा) । ४ देणीपः ल्द; । 


पचमो उसासो (५९. 


दीयं कार्यं साधितं भतरेत्‌ ?" प्रवेदितं निजशक्ति-निदरंन-ततपरण 
योगिना । 


“कि अन्यद्‌ युज्यते मदि एवं भवितु शक्येत ? दर्शनीयः एताहः 
यौगिक-विचा-चमत्कारः परोपकृति-पण्डितेन मुनिना । नूनं वेय 


कृतार्थाः भविष्यामः 1" इति विक्ञप्तं साकाडक्ष' जटिलमृखाकृति 
पदेयता प्रजापतिना । 


“कि मूधा गमितानि इयन्ति वर्पणि मया वने अटता, मौन- 


भाचरतरा चयदि बहदं क्षूद्र कार्यमपि न साधयितुं शक्नोमि" 
सूचितं साभिमानं तपोधन 


तत्क्षणं जाहूता अनेन दृहिता स्वसमीपम्‌ । निष्कासितं भोलि- 
कातः जटिकायुगलम्‌ । तस्याः एकस्याः सषिधिप्रयोगेण वनिता नरत्वं 
आपदते । द्वितीयायाः प्रयोगेण पनरपि सद्भावे आराधयति सा । 
कृतः प्राथिक्याः प्रयोगः तत्कालम्‌ } राउलयोगिरूपे रत्नवती तत्क्षणं 
परिवतंनं प्रप्ता । खलु मणिमन्त्रौषधीनां अचिन्तनीयः प्रभावः" इति 
यथार्था उवितः साक्षात्‌ सव्यापिता सर्वैः । धारितं कापायं कौशेयं 
दीप्रं उत्तरीयं राउलेन । आजानूलम्बायमाना िथिला स्कन्धदेशमारो- 
पिता मनोहरा काषायी कन्था । उत्तमाङ्कऽपि स्थापिता राउल- 
भतानु्पा फटाटःप्-वजिता टोपिका । हस्तयोः गृहीता नाना- 
मदुर-स्वसलाप-मवुरा नवोना वीणा । अन्याभिः अपि सर्वाभिः 
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विहुसिओ सो अर्ईव मूहवो सव्व सच्छरिज्ज पूलदअन्वो- 
जाओो । 


पुणरवि समयण्णूणा णिवेण पामायम्मि पिमत्तिभो 
जामाया, सूदय पुण इत्थ-“जामाय { कथेवि अग्गहं ण एत्थ 
तुह ठाडं समीहा, ण उण णिञं भञ्ज सह णेड । कि बलं 
चलइ अम्ह जाभायरस्सुवरि । सिहिलिज-निणेहाणं परत्याणं 
दीदततरगयाणं कौ वीसभो पच्चाबलणस्स । तस्स सभारणदु 
एगो अम्हकेरो महादक्षो बालजोई रयणवे्ईए वान-महुभरो 
तुमए सधि पटुविज्जद्‌ अम्हेहि । सो जहा समय सचुराल- 
यस्स सदर" कारावेत्तो पूणराममणपेरण च देतो चिद्विस्सद्‌ । 
अम्हेच्चय माभसमवि निन्भरं भरि जासा-विञंभिग्रं 
वद्स्सट 1 


“आम, अंह सोहणमिण । साहूवी जोजणा धडिजा । 


ण एत्थ कस्सड काइ वाहा ।”' सादिन्न पडिवण्ण-भावणा- 
पुरिएण सरेण स्यगेण । 


इओ अ अन्मुअ-मुहच्छवी-मोहणो पच्चक्खं हइगिजगार 
लविखज्जमाणचाउज्जो वालो वि पसंत~मित्तणीलुप्पलो 
किमि जव्तौो व॒ ईसिप्फुरिअ-अहरुट्रो गीबा-ठविअ- 
स्द्क्खमालो त्त्थव आगओ राउलो } सव्वेसिं ससम्माणं 
लद्धप्पणामो उदयासणम्मि सच्छिओ। त णिरविंघऊण 
रमणवालो रोमच-कचुदओ विम्हूय-क्षराणणो भूभो । अव्वौ | 
सलिए वालकालेवि कृटमेसो लद्धवेरग्गो ? धण्णा अस्स 


१ ब्रे्धित्तन्यः । यया--मच्चविज-दिटु-पुलइण-निभच्छियाद- 
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तदयोग्य-सामग्रीभिः विशरुपितः स अतीवे सुभगः सरैः सचय 
प्रक्षिततव्यः जातः । 


पुनरपि समयक्ञेन नृपेण प्रासादे निमन्वितः जामात्ता, सूचितं 
पुनरिति "जामातः } तेऽपि आग्रह ने जत्र तवे स्थातु समीहा,न 
पुनः निजां भार्या सह्‌ नेतुम्‌ । किं वलं चलति अस्माकं जामातुः 
उपरि ! शिथिलित-सेहनां प्रोपितानां द्वीपन्तर-गतानां कः 
विधरम्भः प्रत्यावलनस्य । तस्य स्मारणार्थं एकः अस्मदीयो महादक्षो 
वालयोगी रत्नवत्याः वालसहवरः त्वया सार्धं प्रस्थाप्यते अस्माभिः । 
स॒ यथासमयं उेवसुरालधस्य स्मृति कारयम्‌ पूनरागमनपरेरणां च 


ददत्‌ स्थास्यति । अस्माकं मानसमपि निरभैरं भरितं आश्ना-वियुम्मितं 
वस्स्येति ॥" 


“आम्‌ अतिशोभनमिदम्‌ । साध्वी योजना वट्ता। न तर 


कस्यापि कापि वाधा!" कथितं प्रतिपन्न-भावना-पूरितिन स्वरेण 
रस्मेन । 


सतश्च मद्नुत-मूखच्छवि-मीहुनः प्रत्यक्ष इद्भिताकार-लधष्यमान- 
पाठयः बालोऽपि प्रशन्तनेत्रनीतोत्पलः किमपि पन्‌ इव इषत्‌ 
स्ुरितावरोष्ठः प्रीवा-स्यापित-सक्षमालः तवैव आगतः राठवः । 
सवपा ससम्मानं घव्धप्रणामः उचिततासने आसितः! तं निरीशष्य 
रतनपालो रोमाञ्चकन्चुकरितो बित्मय-समेराननो भूतः । अव्वो ! 
तलिते वालकलिऽपि कथं एष लव्ध-वै रागः ? षन्याः जस्य मातर. 
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मायरपिअरा जेसि कुलम्मि एञारिसौ हौतजोडइभो वसुद्धार- 
कारगो पृक्तौ समृप्पण्णो । 


“कि धे विरत्तिकारग्‌ कौला-विलसिअम्मि अयाणुहुअ- 
जगववहारम्मि वल्लस्मिः 2 अच्छरिज्जमिणं कट्‌ विच्छ- 
डिडिजओ वधुण सिणेहो † हरे { लोगुत्तर कञ्जमिण ? 
जिण्णासिग्रं रयणवानेण । 

“"पडपय वेरग्ग समूुजिमह्‌ अइ जोई जणो जागरूए 
दिीए । एत्थ-गय कि धिर्‌न्ति ण कट विहाविज्जइ्‌ 
जगजीर्वेहि ? गोसे" प्रवौसे* वा धम्म करिस्स ति क्र्हण 
मूढया-विलसिअ । कि घागमुभ्धोसणा कण्णगया ? जह्‌ा-- 


+"जस्मत्थि मच्चुणा सक्छ, जस्स वत्थि पलायण । 

जो जाणे ण मरिस्सामि,सेहु कवे सुवे सि ॥" 

एव भणमाणो राउसो णिमीलिअ-णयणो ज्ञाणं गओ । 
सदमाण-सतरस अस्स सौम्मं मृहमूह णिहालंतो स्यणवालो 
पभाविओ जाओ । 


एत्यतरभ्मि सज्जीकय णेण बोहित्थ । सदेस-दुल्लहं 
एत्य सुलह भडं किणिऊण तम्मि णिवेसिअ । पद्वाण-दिण 
शिच्छिप्र । ववहार-महुरिमाए अस्स अणेगे जणा सगया 
जाया । सव्वेसि णायराणं पीडभायण जानो एसो । सुणिऊण 
पच्चावलण-तप्परमेय सव्वेवि ते सोहुद दक्खवेता अस्सुवकण्ठं 
समागच्छति । विविहु-पउत्तीहि एय पसंसेता, पच्छा कया 
सम्मलण होहि "त्ति भणाता, मुहागिरईहि चेञं सूअयंति । 





१ वाल्य । २ गोन प्रभातमू (देऽ) ३ प्रदोपः-मायम्‌ । 
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पितरः येषां कुचे एताट्लः भविष्यद्‌-योगिकः वंचोदारकारकः पुः 
समूत्पन्नः 1 

कि भवतः विरवितकारणं कीडाविलसिते अननुप्रूत-जगद्‌- 
व्यवहारे बाल्ये ? आ्चर्यमिदय्‌ ! कथं त्यक्तः वन्धूनां स्नेहः ? हरे ! 
लोकोत्तरं कार्यमिदम्‌ ?" जिज्ञासितं रलपालेन । 


प्रतिपदं वैराग्यं समुञ्जुम्भते यदि पदयत्ति जनः जागर्क्या 
टप्स्या । अत्रगतं कि स्थिरं इति न कथं विभाव्यते नगन्जीवेः । "गोसे 
(प्रभति) प्रदोपे वा धर्म करिष्यामि' ईति कथनं मुटता-विलसितम्‌ । 
कि न आगमोद्घोपणा कर्णंगता १ यथा-- 


जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं जस्स दस्थि पलायणं 1 
जो जाणे ण मरिस्सामि से ह केले पुवे सिजा॥ 


एवं भन्‌ राउलो निमोचतितनयनो ध्यानं गतः । स्यन्दमान- 


शन्तरसां अस्य सोम्यां मूखमृद्रां निभ्ालयन्र्‌ रत्पालः प्रभावितो 
जतिः । 


अत्रान्तरे सज्जीकृतं अनेन वोहित्थम्‌ । स्वदेशदुलंभं अत्र युलभं 
भण्डं करीत्वा तस्मिनु निवेदितम्‌ । प्रस्थानदिनं निरिषितम्‌ । व्यवहार 
मदुरिम्णा अस्य अनेके जनाः सङ्खुताः जाताः 1 सर्वेपां नागराणां 
प्रीतिभाजनं जातः एपः ! जात्वा प्रव्यावलन-तत्परं एतं सवेऽपि ते 
सौहृदं दशंयन्तः अस्योपकष्ठ समागच्छन्ति । विविव-पवृत्तिभिः एतं 
भरसन्तः ¶र्चात्‌ कद सम्मलनं भविष्यति" इति भणन्तः मृखाकृति्िः 
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तत्थ गृएणावि भवेया कया अम्ह्‌ सभथरणं कायव्वे “तति पुणो 
पुणो उर्ईस्पंति च । रथणवालो वि सर्व्वेति तेसिमा- 
भारमंगीकरेतो कयजती उवचिहुडई । सब्वेसि जायगाणं 
तत्थगय-मिच्चाण पूणं जहोचिअ-विभरणेण एसो तुद 
मृप्पावेद्‌ 1 


आगय रयणवालस्स पच्चावलण-दिण । इमो य सज्जा- 
हवडइ पदउ राउलरूवा रथणवई । आइग्ग जायं अम्मापि- 
अराण हिय । ब्राहुल्लणयणा जायषए वारं वार्‌ प्ररम-पेम्म- 
पोसिआ दारिजा। परिचिभं संप्ारं जहाय गंतन्व- 
मपरिचिञ-पुव्व समुराल्यं' । केरिसो कड्महुरो ववहारो 
तत्थ होहि त्ति णाणा-संकप्पपरो मणो । जम्मसमयाण 
सन्वाण विरहो उन्वेलेइ हिअय-समुह्‌ ताए । उच्छगीकारुण 
पुत्तिअ माया प्रसूहि इम सिणावेमाणी सिक्चेडं पउत्ता- 
“पिजदुहिजा 1 दुहि अम्हे सव्येवि अज्जते विरहेण । 
किमवि महामुल्लं वत्थुजायं अम्दृत्तो द्रुरिअं हबद्‌ त्ति 
च्िण्णं मणो चित्त । कि वसे { परगेह-मामणीओ दुह्िभाओो 
“त्ति फुडा किवदती । सुह वच्चसु तणुभा ! धुवं सौहग्गं तुह 
ह्‌वड । णिच्च णिरामया चिटरुड जुजलस्स तणू । खारसमुदह्‌ 
वेच्चतु तुम्ह सव्वपीलाओ । दारिथा ¡ णन्वो पएसो । 
स्वेति अलक्खिअ-सहयमवा जणा तस्थ । जणणुहुजा सर्जुक्का 
कज्जनप्पणाली । तत्थ बहु-दक्खयाएु तुमए होअव्व । राय 
पृत्तिया हुं कट्‌ कज्जं करेमि त्ति णा वचित्तथिञ्ज 1 कज्ज- 
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वेदं सूचयन्ति, तत्रेगतेनाऽपि भवता कदापि अस्माकं स्मरणं कत्तव्य" 
दति पुनः पूनः उदीरयन्ति चे ! रत्नपालोऽपि स्वेषां तेपां आभारं 
अद्धीकुवेनु कृताञ्जलिः उपतिष्ठते सर्वेपां याचकानां तत्रगत- 
भृत्यानां पुनः यथोचित-वितरणेन एप तूरष्टि उत्पादयति । 


आगतं रत्नपालस्य प्रत्यावलन-दिनम्‌ । दतश्च सज्जा भवति 
स्थातु राउतरूपा रत्नवतो । उदधिं जातं परातरपित्रोः हृदयम्‌ 
वाष्पद्रं नयना जायते वारुबारं परम-्ेम-पोपिता दारिका। परिचितं 
संसारं हित्वा गन्तव्यं अपरिचितपूरव स्वसुरालयम्‌ । कीशः कटु-मुरो 
व्यवहारः तव भविष्यति इति नाना सङ्कत्पपरं मनः । जन्मसद्तानां 
सवपा तरिर: उद्र लयति हृदय-समूद्र तस्याः । उत्सङ्गोकृत् पुत्रिकां 
मतता अश्रुभिः दर्मा स्नपयन्ती शिक्षयितु. प्रृत्ता--“प्रियदुहितः ! 
दुःखिताः वयं सर्वेऽपि अद्य तव विरहेण) किमपि महामत्यं वस्तुजातं 
अस्मत्तः दुरितं भवतीति खिन्नं मन्ये चित्तम । करि वलम्‌ ? "परगेह्‌- 
गामिन्यो दृहितरः' इति स्फुटा किवदन्ती । सुखं व्रज तनजे! प्रवं 
सौभाग्यं तव भवतु । निलयं निरामया तिष्ठतु युगलस्य तनूः | 
भार्‌-समृदर ब्रजन्तु तव सवैपीडाः ! दारिके ! नव्यः प्रदेशः । सर्वेऽप 
भलक्षितस्वमात्राः जनाः ततर । अननुभूता सचता कार्ुपणासी । 
तत्र वहुदक्षतया त्वया भवितव्यम्‌ । "राजपुत्रिका कथं कार्यं करोमि' 
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प्पहाणा पिअया सव्वत्थ ण केवल कुंल-रूव-प्पहाणा । परेहि 
अणद्ुमक्कौसिआआ वि तुम सिरी भवेञ्जा। रेहति खु 
सहिरिआन कुलबहुआओ कामं । कायन्वा स॒विणय सासू- 
समूराण सुस्सूसा ! जारिसा अम्हे तादिसा तप्परिल्ल जा तुहकए 
तेवि । अणुऊलिअव्व पिजयभस्स॒दक्खयाए चित्त । फरसों 
सरसो वि सदो पणद्रणो समये सहिअन्वो सधिज्ज । अण्णहा 
ण चल ऊद्धासमो तित्तिणिअ-सहावाण } श्रगञा { पन्‌ 
मण-विजयिरौ ताहे तुम होहिसि जाह सय मणसिणी 
भ्राविणी । वल्थालकार-रूव-लाअण्णाईण आगरिसणं तु 
एगया दिद्व-पह्‌-पडिग्र खणिअ होड, परतु णिच्छल-महु र- 
बवहारस्स पिच्च परिवड्डिअ-प्पहावमागरितस्तषण सन्वाण- 
मुवरि सरिच्छ हौड । सुजा । अत्थि जय जीवण-संगामो । 
निवडति अणेमे अणुडल-पडला पक्करमां । तत्थ भिस 
भावि, पत्तिञा, रोद्आ, धम्मि भावणा च्वि सामडइग्र 
सति पयाडं श्रमा । ता दुहिएण विव सुहिएणाचि धुव धम्मो 
आराहिअन्नो, तेण सित्ता पपफुल्लिभा जायइ्‌ समया-लया । 
फलेद्‌ सा णिच्च सुहुकराणि फलागि । ता सारसय सुहिजो 
धम्मिटुो 1 एव सुवयणेहि भिस सिक्खिज, णाणा-णिञणु- 
हेहि दौहिभा, उरसा गाढमालिगिञा, सयं स्वेतो अण्पे 
रुवाएवती, रयणवई पवसिडं तप्परा जाया 1 


इभो सज्जीहुज आगओ जामाया ससुरपक्विआण- 
आसौस णेड 1 अत्ताएु दत्ता जामायरस्स सुहाऽऽसौसा । 


१ मदिप्णुः २ निनिणिज-स्वाधावानाम्‌ {दे०) वडवडाने बाले स्वभाव 
बाला {इविभापा) । 


पंचमो उसासो १९३ 


दत्त न चिन्तनीयम्‌ । कारयप्रपाना प्रियता सवत्र न केवलं कुल-हूप- 
प्रधाना । परैः अनर्थं आक्रष्टाऽपि त्वं सदिष्णुः भवेः । शोभन्ते किल 
सरिष्णृतया कुलवध्वः कामम्‌ । कर्तव्या सविनयं स्वन्‌ -खवमुसर्णा 
सुध्रूषा । याश्चा वयं ताहशाः तव्पक्षिकाः तव कृते तेऽपि । अनूक्रूल- 
यितव्यं प्रियतमस्य दक्षतया चित्तम्‌ । परुषः सरोषोऽपि शब्दः 
प्रणयिनः समये सोढव्यः सधेयम्‌ । अन्यथा न चलति ज्येष्टाश्रमः 
तिन्तिनिक-स्वभावानाम्‌ । अद्कजे ! परमनोविजेत्री तदा त्वं भविष्यसि 
यदा स्वयं मनस्विनी भाविनी! वस्तवरालद्धुार-रूप-लावण्यादीनां 
आकषंणं तु एकदा हष्टिपथ-पतितं क्षणिकं भवति, परन्तु निरवेलमधुर- 
व्यवहारस्य नित्यं परिवर्धितप्रमावं आकषण स्वेषां उपरि सक्ष 
भवति । सुते ¦ अस्ति अयं जीवनसग्रामः। निपतन्ति अनेके अनुकरूल- 
प्रतिक्रुलाः प्रक्रमाः। तत्र भृशं भाविता प्रत्ययिता रोचिता धार्मिकी 
भावना एव सामयिकी शान्तिं प्रदातु क्षमा । तस्माद्‌ दुःखितेन इव 
सुसितेनापि घ्रुवं धमः आराधयितव्यः ! तेन सिक्ता प्रफुल्ला जायते 
समतालता ¦ फलति सा नित्यं शुभ्राणि फलानि । तस्मात्‌ 
शारवत सुखितो धमिष्ठः ।” एवं सुवचः भृशं लिक्षिता नानानिनानु- 


भवेः बोधिता उरसा गाढं आलिङ्किता स्वयं रुदती अन्यात्र रोदयन्ती 
रत्नवती प्रवस्तु' तत्परा जाता 1 


इतः सज्जीशरय आगतः जामाता उवसुरःपाक्षिकाणां आशिषं नेतुम्‌ । 
यत्तया (शवशरूवा) दत्ता जामात्रं जुभाऽऽशीः । सिद्ध कुर्वन्तु, शिवाः 


१६४ रयणवाल कुं 


सिद्ध कुरातु, सिवा भे पहा संतु "त्ति सहरिसं सरोमूग्गम 
सर्वेहि साहिश्च । राउलौवि तत्थेव आगञो । विगध-संकोचं 
अंतरगम्मि होत्तविरहैण विसण्णोवि उवरिम-मावेणं सादं 
णिमण्णो स्यणवालस्स समक्वखं । सामूए साणुसयं साहि 
-जामायर ! अत्थि राउलो अम्हं पृत्तिजाएु अविइज्जभौ 
सहयरो ! र्यणवडई विव एसो तुम्हेहि सुरविखव्वो कि 
बहुकहणेण । अम्हेच्चयो अद्षपिओप्य "त्ति कहूमाणी राणी 
रोत्त॒मादत्ता । 


ण एस्थ मणयमवि चिता । इम सघ्वओं अणुऊलयिस्स 
तिमे सच्चा पदृण्णा । कि तुम्हकैरो एसो संपद्‌ अम्हकेरो 
वि, टअ बुबासेण रयणवालण स्षहयये इव आसिलिद्रौ 
राउलो अणाउल । उप्पेहुडा' निक्खेता तेसि हत्थि-खध- 
गयाण पुरस्स मञ्ज्ञ मज्ज्ञेण पवासञत्ता । समुदतडपेरतं 
रायप्पभिदणो सम्वेवि आगया जामायर पडिवाचवित्तएु । 
रण्णा दिण्णा अउल-सगया पोञस्मि णिवेसिजा । राउल्णा 
वि रूवपरानत्तणा-जडिआ-जुअनेण सहिग्र आवस्सषय-वत्थु- 
जाय-पूरिथ णवरमग पेडगं सह्‌ णीञ । रायार्ईणं कयप्पणामो 
मणस्मि परमेद्भिपचगं सरेतो र{उलसहिओं जिणदत्तपुत्तो 
वोहित्यम्मिः णिव । स्व्वेसि सुहेम्गल-सदहि सदि 
सुमृहुत्तम्मि पडिचालिअं पवहुण 1 अणुलोम-पहंजण-पणुत्लिज 
तुरिथ-तुरिश्र वच्चमाण तं णयमणाऽगोअरे जाय । सयप्ममुहा 


 माउम्वेय । यथा--रप्पेहज, उड्डामर, उनेभड, जाडउस्बरिल्व च 
(पाद ६०}, २ पातं । 


पचमो उासो १६५ 


युष्माकं पन्धानः सन्तु, इति सूपं सरोमोद्गमं सर्वः कथितम्‌ । 
राउलोऽपि तत्र आगतः । विगत-सङ्कोचं अन्तरङ्गं भवद्‌व्रिरहेण 
विपण्णोऽपि उपरितनभावेन सानन्दं निपण्णः रत्नपालस्य समकक्षम्‌ | 
श्वधरगा सानुययं कथितम्‌-“नामातः { अस्ति सउनः अस्माकं पुत्रि- 
कायाः वद्टितीयः सहचरः । रत्नवती दव एप युष्माभिः रक्षितव्यः 
कि वहुकथनेन ? सध्माकः अतिप्रियः अयं इति कथयन्ती राज्ञी 
रोदितु आरन्धा । 


"न अव्र मनागपि विन्ता। इमं सर्वतः अनुद्रुलविष्यामि इतिमे 
सत्या प्रतिना । कि युष्मदीयः एपः सम्प्रति अस्मदीयोऽपि”, इति 
व्र.वता रतनपानेन सहचरः इव आिलष्टः राडतः अनाकुलम । 
साउम्वरा निष्क्रान्ता तयोः हस्तिस्कन्वगतयोः पुरस्य मध्यं मध्येन 
प्रवास॒-यात्रा । समूद्रतटपर्यन्तं राजध्रभूतयः सर्वेऽपि जागताः 
जामातरं प्रतिवालयितुपर । राना दत्ता अतुला सम्पत्‌ पोते नितै- 
दिता । राउलेनाऽपि रूपपरावतंन-जटिकायुगल्न सहितं भवद्यक- 
वस्तूजात-पूरितं केवलं एकं पेटकं सह्‌ नीतम्‌ । राजादिभ्यः ठृत- 
प्रणामः मनसि परमेप्ठि-पञ्चकं स्मरबु राउलसहितः जिनदत्तपुत्रो 
वोहिव्य तिविष्टः। सर्वेपां बुभ-मद्धल-गनव्दैः सार्धं सुमुहूतं भ्रति 
चालितं प्रवहणम्‌ । अनूलोम-प्रभजञ्जन-प्ररितं त्वरितं त्रितं व्रजत्‌ 
तत्‌ नयनगोचरं जातम्‌ । राजप्रमुलाः सर्वेऽपि परिजनाः सुता- 


१६६ रयणवाल कहा 


सव्वेवि परिअणा सुआ-विरहुवुण्णा वि जह्च्छिय-कज्ज- 
सपाइणेण पसत्तिमणुहवता णिअ णिञ ठाण पत्ता । 


इओ पेदभ्र-पक्व-विरहू-विहुरो हियम्मि अउल-वाडल 
तण वहतो वि भत्तिगाण-मिसेण बाह-बिदरद मुचतो कह 
कहमवि भावसगोवण कुणमाणो, अणेगसूत्ति-पज्ज-गाहाहि 
विरह-रस-गहिरिम च णिदसतो, सव्वेसि मणाईइ गगरा 
विरअयद्‌ वाहणत्यो राठलो 1 


इअ सिरिचदणमुणि-विरदआए राडल-रूवेण 
सहागमण-सखेमं रयणवरईवरण-पच्चा- 
वलणादभावेहि सोहए 
रयणवालकहाए पचमो 
उसासो समत्तो 


पंचमो उससो १६७ 


विरहोष्धिग्नाः अपि यथेप्सित-काये-सम्पादनेन प्रसत्ति अनुभवन्तः 
निजं निजं स्थानं प्राप्ताः | 


इतः पत्रकपक्ष-विरहू-विधुरः हृदये अतुलं अआकरुल-व्याकुलत्वं 
वहम्‌ अपि भवितगान-मिषेण वाष्पबिन्दून्‌ मुञ्चन्‌, कथं कथमपि 
भावसङ्खोपनं कूवेन्‌, अनेक-सूकिति-पद्य-गाथाभिः विरह्‌-रस-गाम्भीर्यच 
निदशेयन्‌ स्वेषां मनांसि गद्‌गदानि विरचयति वाहनस्थो राउलः । 


इति श्री चन्दनमुनिविरचितायां राउलकूपेण सहागमन- 
सक्षेमं रत्नवेतीवरण -प्रत्यावलनादिभावैः 
शोभितायां रत्नपालकथायां 
पञ्चमः उच्छ्वासः 
समाप्तः 


ए 


छदो उससो 
(= 


वण्णणाईभा विस्स-वेचित्ती । अविहावमिञ्जा भवस्स 
भावणा । णटथ कि सुह, किं दुह? कि पिश्र, किंमप्पिग्र ? 
कै िअया, कै पारक्का ? अवेाहित्तोवि एगत्तीहवेई 
पन्छिमा-णिडरबौ जत्थेव दिद्व-पहं णिवे युड- 
विडलद्या, तोज-पडिपृण्णम्मि तडागम्मि सव्व-दिसासु'तौ 
सरमोररत्ति सरता 1 अव्वो ! सत्याशा भम, ण 
उण परमत्यप्पहाण । ह्रे ! धषलमवि मूणिज्जमाण किच्वं 
किचि अतरहिलास-केज्जलिअ । धण्णा तै तिरा पत्तदुा 
सणवा जगर्दए जरह करट णिक्काम सेष्वा 
विढविङण अरलं साग्नि पनोद्टिजौः जिणदत्त-मु् 
तस्गमानि-तीरम्मि "त्ति आयण्णिढप्र पड, णयर-सहुतया, 


१ मवुत्ना -पक्षिण २ प्रत्यागत प्रता पलट (ठ ४-१६६) 


९ 


६ 
षष्ठः उच्छ्वासः 


) ^ 

वणंनातीता विङ्व-वंचित्री । अविमावनीया भवस्य भावना। 
अन्न किसुखं, किदुःखम्‌ ? कि प्रियं, किमप्रियमु ? के निजकाः, के 
परकोयाः ? अव्याहूतोऽपि एकत्रीभवति मक्षिका-निकुरम्बो यत्रंव 
हृष्टिपथं निपतिता गुडपिण्डलिका । तोयप्रतिपूणं तडागे स्वंदिरभ्यः 
स्वयमवतरन्ति शकुन्ता: । अव्वो ! (आचरे) स्वाथं-परधानं जगत्‌ 
न पूनः परमाये-प्रघानम्‌ 1 हरे ! धवलमपि ज्ञायमानं कृत्यं किञ्चित्‌ 
अन्तरभिवाप-कज्जलितम्‌ । धत्यास्ते त्रिचतुराः प्राप्तार्थ मानवा; 
जगत्यां येः क्रियते निष्कामं सेवा । 


अर्जयित्वा अतुला समृ प्रत्यागतो जिनदत्तसुतस्तरद्धमालितीरे 
इति आकष्यं प्रचुराः नगरमहत्काः, बन्धवङ्च रणरणकं प्राप्ता 


१८० रयणवात कय 


वंधुणो य रणरणय› पत्ता । सव्वेवि ते समिलित्ता वसद 
वेगरण-कमलाः वद्धावेड रयणवालं उवपवहण अहिपनच्चुदआः । 
जय-विजय-से हि बद्धावेमाणा गुललिउ* पञउत्ता-- पुत्त । 
वारिवाह पिव चिर विरमानेमाणा तुम पडदिणं अम्टत्थ 
द्विजा 1 अदनाओ" मूजोसि तुम जिणदत्तस्स । उज्जलं कय 
त॒मए णामहैश्च पिउपायस्स ।' श्रततरदूभिओवि ववहारदु 
मम्मणोवि सपरिअर्‌ ममागओ । रस्यणवानेणावि सव्वेवि 
सम्मुहमागया पूजणा सागाद पणमिओआ । तुम्हाण आसोसार्हि 
सव्वं भव्व जाय । णिविम्घा मयरहर-जत्ता संपण्णा । 
उत्तारिञि वाहणाञ कसिणमवि भेड, वत्थुजाय च । आडउन- 
रित्ला णयरम्मि -णिग्गयाः अस्स पडिगिग्मनण-जत्ता । 
समेहि णाधरेहि पेम-पलोजणेहि सभाविओ सम्माणिभोय 
राउल-वीओ रयणवालो पव्ब मम्मण-गिहसम्मि आगओ। 
जायं भोजणाद्-किच्त ! पच्छा णयर-महुतयाणपदहिमृदं 
तल्लिहिञणुसारेण मवुड्डिअं पेडअ रिणा, तहेव भ॑ंड-मुह्लं 
च जहृद्िं सम्रप्पिय 1 सपयं ग्र सद्टुस्स ईसि पि मनज्ड्म्मि 
गहिमष्वे, दयस्व वा । एव भणमाणेण णेण सबव्व-समकंखं 
फाडिअं लिहिअ-पत्त । गहिश्न मम्मण-हृत्थायो अणरिणस्स 
लिहिश्च । मम्मणप्पिज-पारिओदिज-पड्प्फलं जं विरलं मए 
लघ्द तं सन्वं मईअमेव, ण सेष्टिणो किचि! इण्हि सेष्टि 
गिहम्मि जह चिद्ुमि तहाविण हाणी, मामगं घरमेयं । 
परतु अंखइ मह्‌ माणसं णिअमालयं विणा । तम्हा 

१ ओन्मृक्यम्‌ २ जागता याड जदिपिच्चुजः (दै ४१६२) ३ चदु 
कास्वि ङ्तुःलण्ना श्वासौ गुलव (० ४७३} ८ अनिजान--पितु रथिकः इत्यर्थ. 


[1 


घटो सासा १५९१ 


सर्वेषि ते सम्मील्य विकसितवदनक्मलाः वर्धापयितु सनानि 
उपप्रवहणमागताः । जयविजवाद्दैः वरधाप्रन्तदचादूकारितां कक्‌ 
्रवत्ताः--पपुत्र ! वारिवाहुमिव चिरं प्रताक्षमाणास्त्वा प्रतिदिनं 
वयमत्र स्थिताः । भतिजातः सुतोऽसि त्वं जिनदत्तस्य । उज्ज्वलं छतं 
त्वया नामधेयं पितृपादेस्य 1" अन्तदू नोऽपि व्यवहाराध मनमनोऽपि 
सपरिफरं समागतः । रतनपालेनाऽपि सर्वेऽपि सम्मुखमागताः सुजनाः 
सानन्दं प्रणमिताः । युप्माकमाजीभिः सर्वे भव्यं जातम्‌ । निविष्ना 
मक रगह-यात्रा सम्पन्ना । उत्तारितं वाहुनाद्‌ कृद्सनमपि भाण्डं वम्तु 
जातं च । आडम्बरवती नगरे निता अस्य प्रतिनि्गेमन-यात्रा । 
समेनागरैः प्रेभलोचनैः संभावितः सम्मानितद्च राउलद्ितीयो 
र्नपालः पर्वं मन्मन-गृहै आगतः । जातं मोजनाद्हृत्यम्‌ } परश्च 
नगरमहत्कानामभिमृखं तत्लिखितानुसारेण सवृद्धिकं पतृकमुण तरव 
भाण्डमूल्यं च यथास्थितं समर्पितम्‌ । सम्प्रतं न श्रेष्ठिनः ईपदपि 
मयि ग्रहीतव्यं दातव्यं बा ! एवं भणता अनेन सव॑-समक्ष पाटितं 
लिखित-पत्रम्‌ । गहीतं मन्मन-हस्ताद्‌ आरण्यस्य लिखितम्‌ । मन्मना- 
पित-पारितोपिक-प्रतिफलं यद्‌ विपुलं मया लन्धं तत्‌ सव मदायमव, न 
श्रेष्ठिनः किञ्चित्‌ । इदानीं श्रष्ठि-गृहे यदि तिष्ठामि तथापि न हानिः, 
मामकं गृहुमेतत्‌ । परं संतपति मम मानसं निजमालयं विना । तस्माद्‌ 


१७२ रयणवाल कहा 


जिगमिसेमि शिग्र घर एत्ताहे चिय । एवे साहंऊण उद्विमो 
रयणवालो मम्मणं सविणय पणमिऊण कयजली बौत्तुमाढत्तो- 
““सेद्िप्यवर्‌ ! इच्छमि तुब्भेहि अन्भगुणाओ णिअ भवणं 
वच्चे । सोलस-वास-पेरंतं अहमस्थ वुदिढ पत्तो, पृत्तव्व 
लालिओ, सिविखभो य॒ पषएसे पदरुविभौ । सभरिस्समहं 
अणुत्तरमूत्रयार्‌ भवयाणं । आवडिष्‌ केम्मिवि कज्जम्मि 
उवह्टिभो होस्सं अणालसमेत्य ) सपड जणय-मवणं गंतु 
समुच्छकं म अणुजाणंतु किवाए सेदह्िवरा ।" 

निरया परबत्थृणो लालस त्ति विउरेण अतर- 
दूमिएणावि बवहार-कुसलेण “साणद वच्चमू वच्छ ! णपरं 
भयणे, वइडमाण -विच्छइ्डण वडिढभो दहि पुण” इअ 
घुचततण मम्मणेण रयणवालो गतुमणुजाणिओ । 

सोलस-वासागततर वधुनर्णेहि परिवारिभ मगल-सद्‌ हि 
माघहेहि च वद्धाविओं हुम्मियादहिमुहुं पत्तो पृत्तौ । लद्ध- 
चेद्धावणिञाः कोञसमृही" सयञ्ज्ञा तक्कालं तत्थ समागया । 
समपि वद्ध-मदिर-नानगस्स तालिभा । उग्घाडिच्रं 
कवाड-जुअल । कत्थ कत्थ पिदपयस्त आसि सायपिञा 
आसि नत्ति पररिजणह पवेदजा । तरणा जाया तेसि ्तक्खणं 
सई ! रोत्त॒ पउत्तो वालव्व रयणवालो। हद्धी { कहि 
कट्रुमणुहवंति ते मञज््ञकारणा। कि मे विउलाएं इमीपए 
सिरिञए जाव ण जायद् अम्मापिरूणं दसरा ? 

"“सत्थो होहि सुपृत्त! लहु संभविञ्जद्‌ तेति सम्मलणं । 
कारावेद्स्सामो ताण अणुसध्राण । चिहिणोऽणुङलयाए लब्धा 





१ दथमप्नवमवेन २ लमभ्धवधप्वननिका वेधाव्जी' इतिमनापा ३ विक्म्वरभुखो 


छ्‌ उसासो १७३ 


जिगमिपामि निजं गृहमिदानीमेव । एवं कथयित्वा उत्थितौ रत्नपालो 
मन्मन सविनयं प्रणम्य कृताञ्जलिर्वक्तुमा रव्ध--“शरेष्टिप्रवर ! 
दृच्छामि युष्मामिरभ्यनूङ्गातो निजं भवनं त्रजितुप्र्‌ । षोडशवषेप्ंन्त- 
महुमन वृद्धि प्राप्तः, पुत्रवत्‌ लालितः, रिक्षितदच प्रवासे प्रस्थापितः 1 
स्मरिष्याम्यहुं अनुत्तरमुपकारं भवताम्‌ । आपतिते कस्मिन्नपि काय 
उपस्थितो भविष्यामि अनालसमत्र । सम्प्रति जनक-भवनं गन्तु 
समप्पुकं मां अनुजानन्तु कपया धेष्ठिविराः }" 


(निरथेका परवस्तुनौ लालसा इत्ति विदृरेण अन्तदू मेनाऽपि 
व्यवहार-कशलेन-- “सानन्दं व्रज वत्स ! निजं भवनम्‌, व्धमान- 
विच्छङ्डेन (वर्धेमान-वैभवेन) वर्धितौ भव पुनः" इति त्र. बता मन्मनेन 
रतलपालो गन्तुमनुत्चातः। 


पोडश-वरपानत्तरं बन्धुजनैः परिवारितो मद्खलशब्दैः मागधैश्च 
सर्पाप हरम्यामिमूखं प्राप्तः पुत्रः । लब्ध-वर्धापिनिका विकसित. 
मखी सयस्भा (्रातिवेरिमकी) तत्कालं तत्र समागत्ता । समर्पिता 
भद्धमन्दिरतालकस्य तालिका । उद्धारित कपाटयुगलम्‌ । कुत्र-कुत्र 
पितृपादस्य आसिका सायिका आसीदिति परिजनैः प्रवदिता । 
तणा जाता तेषां तत्क्षणं स्मृतिः । रोदितु प्रवृत्तो वालचद्‌ रलनपालः। 
ठी ! (निवेद) कुत्र कण्टमनुभवन्त ते मल्कारणाव्‌ ? [कं मे विपुलतया 
अनया श्रिया मावत्‌ न जायते मातुपिघ्ोः दर्शनम्‌ ? 


स्वस्थौ भवे सुपुत्र ! 


कषु संभाव्यते तेषां सम्मेलनम्‌, कारापयि- 
प्यामस्तेषामनुसन्धानम्‌ । 


पिधेरनुङुलतया लब्धा भविष्यति तेषां 


१७४ रमणत्ताल करटा 


हविस्सड तेसि पउत्तौ । सपद तुम पृष्व एत्थ-मय विसंदुलं 
कज्ज सृद्टियं कुणसु, जहा तुह पि्यरस्स॒णाम॑समूज्जल 
होड "ति मूदम रवंधुबग्गेण । पडिस्सुश्रं तं कटणं स्यणेण ¦ 
जायं सन्व-बधुजशेहि सहरि य सदधि पीङभोअपं । 
अणेगे जिणदत्त-संतिमा भिच्चा, कम्मगरा, आवणप्पमुदहा 
सहिणोः सभूञ समागया 1 णिजं-णिघ्रं पच्चहिजाणं करावे 
पउत्ता--“पेद्विकुमर ! णषु महापायवे कुलाय-संठिभाणं 
सउण-पोआण जारसी गर्ई तारिसी जिणदत्त-तेद्धि-सरण- 
विहृणाण अम्हूकेरा ठिई वद्ए 1 सपद आसासिमोः तुमं 
पियव्व अम्ह सरणदाया होहिसि 'च्ि। रयणवालेणावि 
सव्वेसि पत्थणा सुणिआ, मुणिञा, जहारिहू-कञ्ज-समप्प 
णेण ते सतोसिओआ, पोसिञ य । केड्‌ परिणयवया मए 
कि पुब्ब करणिज्ज "ति पुच्छिञा 1 तक्कहणा मणुवटु माणेण 
सम्माणिआय। 


एत्यतरम्मि फयरप्पमुरहेहि संद्धि रयरावालेगण पाहु- 
डौकभौ णरवई, विण्णत्तो पुग्ण~'"णरदेव ! जेसि केसि वि 
मणुआण अत्थि जिणदत्त-सेद्धिम्मि अवसिद्भु अणं (ऋणं) 
ते सनव्वेवि ममाहितो सवुडिव्ं शिम्र-रिन्न धणं सत्तर 
गिर्ण्टेतु, तहेव जे अहमभ्णा सेद्िमो ते सन्वेवि सत्तरं 
पच्चपिणतु मे जहारिदहुं धणं ।* 

रण्णां तयाणिमेव "दाग गिण्हेत॒ माहुगा य 


पच्चप्पिणतु, जिणदत्तसेद्वि-सवधिञं दविण "ति" उग्पो्णा 
कारिजा णयरम्मि । 


१ सखायः २ आणास्मद्रू 3 


छट्टो उसासो १७५ 


प्वत्तिः । सम्प्रति तं पूर्वं अत्रगतं विसंस्थुलं कार्य सुस्थितं कुर, यथा 
तव पितुर्नाम समुज्ज्वलं भवतीति सुचितं बन्युवगेण । प्रतिश्रुतं 
तत्कथनं रतेन । जातं सर्वबन्धुजनैः सहचरेख्च सार्थं प्रीतिभोजनम्‌ 1 
अनेके जिनदत्तसत्का भव्याः क्मंकराः अआपण-प्रमृलाः सखायः सं्रुय 
समागताः । निजं निजं प्रत्यभिज्ञानं कारथितु प्रवृत्ता-- 
“धरेष्ठिकमार ! नष्टे महापादपे कुलाय-संस्थितानां शकरुन-पोतानां 
यादृशी गतिस्तादशी जिनदत्त-श्र ण्ठिशरण-विहीनानां अस्मदीया 
स्थितिवेतंते । सम्प्रति आशास्महे त्वं पितुवद्‌ अस्माकं शरणदाता 
भविष्यसीति रत्नपालेनाऽपि स्वेषां प्राथना श्रता, ज्ञाता, यथाहकाये- 
समपेणन ते सन्तोषिता, पोषिता । केऽपि परिणत-वयसो मया कि 
पूवं करणीयम्‌" इति पृष्टाः तत्कथनमनुवतंमानेन सम्मानितास्च । 


अत्रान्तरे नगरप्रमृखंः सार्धं रत्नपलेन प्राभृतीङृतो नरपतिः 
विज्ञप्तः पनः--'"नरदेव ! येषां केषामपि मनुजानां अस्ति जिनदत्त- 
श्र ष्ठिनि अवरिष्टमुणं ते सर्वेऽपि मत्तः सवृद्धिकं निजं निजं धनं 
सत्वरं गृह्णन्तु, तथेव ये अधमर्णा; श्रं ष्ठिनस्ते सर्वेऽपि सत्वरं प्रत्यप- 
यन्तु मह्य यथाह धनम्‌ ।'' 


राच तदानीभेव--"दायका गृह्ृन्तु, प्राहुकाङ्च ्रत्यपेयन्तु जिन- 
दततश्न ष्ठिसम्बभ्धिके द्रविणमित्ति” उद्घोषणा कारिता नगरे । 


१७६ रपणवाल कहां 


तक्वण जाया जहोद्रमा ववत्था \ दायर्गेहि जहारिह्‌ं 
गहि, गाहुगेहि च दिण्णु 1 सन्वाणि पर-हुत्य-गयाणि सेत्त- 
वत्थु-विवणि-पासायार्ईणि अप्प-वसाणि संजायाणि । णयरीए 
अस्स कित्ति-कोमुरदू पत्थरिजा 1 अहो ! वालीवि रेयणवालो 
केरिसो बष््दिमतौ अत्थि ? जेण सब्वमवि अववद्वुजं कज्जं 
सुह्िज कय । राउलेणावि सब्बा तत्यगया ठिई सम्म 
मुणिओआ । अग्गे कि करणिज्ज "ति अणुवेलः वितेद्‌ सो। 
पस्तु रयएेण सउल-रूवतरिजा रयणचद्‌ त्ति ण सक्िञ 
कयावि, केवल व्ालजोई णृणमेस त्ति णिस्संक णायमिमेण। 
सव्व-सुह्‌-समप्पिओौ वि रयणवानो ण खणमवि रद्‌ लब्भड्‌ 
पिर-वि रह्‌-दुव्बलो । क्‌ं तेसि अणुसधारा कायच्वं † कदि 
ते पठसि पृत्त-विरह्‌-विणाडिा उयासीणा सता जीवणं 
जवेति ? कहुमेगागो अह गच्छेमि पवासं? म धिणा 
कहुमेगगो राउल अणुवलक्खिअ-प्एसम्मि चिट्ट हि ! 


अतविकओ आमयो तत्य एगो अदु ग-गिमित्त-विण्णू 
जोदसिओ । पच्छिजो एसो सतिणय र्यणेण । विउसवरः | 
कहमह॒ पच्चलौ होमि पिञर-पायस्स पउत्ति णाडः । काप 
दिकीए तेसि णिवासौ "त्ति क्‌ पच्चेयं मए ? किवाए णाण- 
बलेण ककुहा-सूभण कायव्वं, जहाह्‌ तेसिमणुसंधाणे सफलो 
हवेज्जा ! गणएण ज्ञत्ति गणिञं फलिभ्रं च पेक्खमाणेण 
उप्पिजलणग्चेजणो रयणवालौ उष्पालिओ-'"दाहिण-दिसि- 
माए कुसलिणौ त्ते जणणी-जणया णिस्तदेहं 1 चछमास- 
व्भतरम्मि सुलह ते्ि दरिसण 1 कुमार्‌ ! वर्जा आवदइ्‌- 
दिया सपड सन्त्र सुह्‌ सुह "ति निच्छिगरं मे वयण । एव 
साहुमाणो दाणेम तोसियो गओ सो गिभ्रं णं 


चटले उ्तासो १७७ 


तत्क्षणं जता यथोचिता व्यवस्था । दायकं्यंथाह मृहोतं ग्राह्‌- 
केच दत्तं \ सर्वाणि परहूस्तगतानि क्ष त्र-वस्तु-विपणि-प्रातादादीनि 
आत्मवशानि संजातानि । नगर्यामस्य कीति-कौमुदी प्रस्तुता । अहौ ! 
बालोऽपि रत्नपालःकीटश्ञो बुद्धिमानस्ति येन सवेमपि अव्यवस्थित 
कायं सुस्थितं कृतम्‌ ) राउलेनाऽपि सर्व तत्रेगता स्थितिः सम्थग्‌ ज्ञाता 
अग्र कि करणीयमिति अनुवेलं चिन्तयत्ति सः! परन्तु रत्नेन राउल- 
रपान्तरिता रत्नेवतीति न शङ्कितं कदापि, केवलं वालयोमी नूनमेष' 
इति निःशङ्क ज्ञातमनेन । सवेसुखसमपितोऽपि रत्नपालो न क्षणमपि 
रति लभते पितृविरह-दुवेलः । कथं तेषामतुसंधानं कर्तव्यम्‌ ? कुच ते 
प्रोषिता पुत्रविरह्‌-विनटिताः उदासीनाः सन्तो जीवनं यापयन्ति । 


कथमेकाको अहं गच्छामि प्रवासम्‌ ? मां चिना कथमेकाकी राउलोऽ- 
नुपलक्ित-प्रदेके स्थास्यति । 


अतकितः गतस्तत्र एकोऽष्टाद्धनिसित्तविक्ो ज्यौतिषिकः । 
पष्टः एष सविनयं रत्तेन--“विददर ! कथमहं प्रत्यलो भवामि 
पितुपादस्य प्रवृत्ति ज्ञातुम्‌ ? कस्यां दिरि तेषां निवासः इत्ति कथं 
त्ययं मया ?` कृपया ज्ञानबलेन ककुप्‌-सूचनं कसेव्यम्‌, यथाऽहं 
तेषामनृसंधाने सफलो भवेयम्‌ 1" गणकेन भारित गणितं, फलितं च 
म्र्षमाणेन उक्तिञ्जलचेतनो रलपालः कथितः--"्दक्षिणदिग्‌भाये 
कुसलिनस्ते जननीचनका निस्सदेहुम्‌ ! षण्मासाभ्यन्तरे सुलभं तेषां 
दर्शनम । कमार ! व्यतीता आपद्‌-दिवसाः सम्प्रति सवं सुं सुख- 


मित्ति निस्चितं मे वचनम्‌ । एवं कथयन्‌ दानेन तोषितो गतः स निजं 
स्थानम्‌ । । 


१७८ रयणवाल कहा 


अवसरं प्प रयणवालेणम सूठरओी राउलो सखेअ- 
““जोहप्पवर ! णाहमिच्छेमि तुमं विरदिङण कत्थदइ्‌ गतु- 
मेगागी, परततु अत्थि एञआरिसी समय-ममणा जहा मए 
अवस्सगतस्वं पिअराणमणुसधाण-णिमित्त। तुमए एत्थ 
डिच्चा गिह-पच्चुवेक्खणा कायव्वा । सयराहमेवं पिअराणं 
मग्गण काऊ, तेः एत्थ णेऊण पच्छा तुमए सदधि गमिस्सम॑ह्‌ 
र्यणवडइ पेड ससुर-गहुं 1 इयामि तु समय-पड्वालणा 
क रणिज्जा चिञ्‌ ।' 


ईसि-हुसिअ-दसिज-धवलदत्तपतिणा राउलेण वाहुरिअ- 
“ण एत्थ कोई खेअस्स॒ विसओ । अत्थि किमुकिकदु 
जणणी-जणायादइरित्त । तेसि सेवा खु देव-सेवा । तेसि दसण 
खु देव-दसण । तेसि आणा किर देव-आणा) कि तेण 
किमि-कोड गएण कुलिगतलिण जाएण, जो ण हव 
पिजराण सुहुहेऊ । परतु ण एयं कज्जं तणएजारिसाणंः 
मिहस्थाण 1 अत्थि मएजारिसाण तु वाम-हत्य-लीला जण्‌- 
सधाण-कज्ज । सोमाल-सेहर 1 ण अणुञलो गिहस्थाण 
हम॑त-उॐ । जाला पवहइ्‌ अड़ सीअलो जगं कपावेमाणो 
जडो उर्ईणो* पवणो, ताला को सहिओ गिहत्यो गिदहा 
णीहरद ? पदिरिज-णाणुष्णिज-बासो* आरोग्मिअ-विसिदु- 
सत्ति-दायगोसह्‌-मीसिज-मिदरुण्णो दारा-पुत्त-परिवारिओ 
उवानलं द्विजो चासराइ गमेद्‌, तत्थ शिप्पिहये ज्ञडिलो 
समणो तावसो गलिञ-चीवरो दिभर॑वरो वा साणंदं सक्- 





१ तात्र २ स्वादथानामू ३ उदोचीनः ४ पररिहितिनानौणिकवासाः । 


चट्े उसासौ १७६ 


अवसरं प्राप्य रत्नपालेन सूचितो राउलः सवेदं--'“योगिप्रवर । 
नाहमिच्छामि त्वां विरहय्य कुत्रापि गन्तुमेकाकौ, परन्तु भस्ति 
एतादृशो समय-मागंणा यथा मया अवश्यं गन्तव्यं पित्रो रनुसन्धान- 
निमित्तम्‌ 1 त्वया अव्र स्थित्वा गृहुरत्यपिक्षणा कर्तव्या । ीघ्रमेव पित्रो; 
मा्गेणां कृत्वा तौ अव्र नीत्वा परचाव्‌ त्वया सार्धं गमयिष्याम्यहुं 
रत्नवती नेतु उवसुर-गृहम्‌ । इदानीं तु समय-प्रतिपालना करणीयेव 1 


ईपद्‌-हसित-दरशित-घवल-दन्त-पड वित्तना राउलेन व्याहृतं 
नात्र कोऽपि वेदस्य विषयः । अस्ति किमुकृष्टं जननी-जनकाति- 
सिक्तम्‌ ? तेषां सेवा खलु देव-सेवा, तेषां दर्शनं खलु देवे दनम्‌ ; 
तेषां आज्ञा किल देवाज्ञा। कि तेन कृमिकोटिगतेन कुलाङ्कारेण जातेन 
यो ने भवति पितृणां पुलहः, परन्तु नैतत्‌ कार्य त्वाह्ानां गृहस्थानाम्‌ । 
अस्ति माह्यानां तु वामहस्त-लीला अनुसन्धानकार्यम्‌ । सुकमार- 
शेखर ! नानुङ्लो गृहस्थानां हैमन्तु : । यस्मिन्‌ प्रवहति अतिश्षीतलो 
जगत्‌ कम्पायमानो जडः उदीचीनः प्रवनस्तस्मिव्‌ कः सुखितो 
गृहस्था गृहा्निस्सरति ? परिदित-नानौणिक-वासाः भुवत-विदिष्ट- 
शवितिदायकौपध-मिधित-मिष्ठात्तः दारा-पूव-परिवारितः उपानलं 
स्थितो वासराणि गमयति, तेत्र निःस्पृहो जटिलः श्रमणस्ता- 
पसो गरलितचीवरो दिगम्बरो वा सानन्दं वृक्षमूले स्थितो ध्यानं 


१८० रयणवाल कहा 


मूलभ्मि चिज क्षाण ज्ञायद्र, परमिद्टि सेमिरइ, ष्टुह्‌ अर्हिंआ- 
सेद, सुहं सुरेण सीभकालं च जयेद्‌ । तहेव उण्टालोविण 
भोईण-मणुलोमो । जाह पतवदइ्‌ अइ तिग्ग-रस्सी हि असूमाली \ 
वण्हि-सरिच्छा हृवइ धरणी । सव्वपि वायावरण तातप्पा- 
वेमाणो पवहद्‌ असहणिज्जो मारुओ 1 वार वार परिफुसिअं 
पि ण सुक्कत्तणमुवेद्‌ सेअ-जल । सुपौअपि उदय ण कयइ 
पीञ पिव अगुहवंत्ति तण्हालुभाई ओद्टु-तालुकरठ-विवराद । 
ताहे पत्त.समर्ग-भोग-सामग्गीभो णाणाविहं सीअ-पेञ्ज 
पिव्रे्तो वायाणुकूलिअ-गिहम्मि अत्लीणो मुकई को हुम्मिं 
चएड' चयडइ ? तत्थवि मुणी जल्थ कत्थद्‌ ठिओ, ज किमरवि 
सीष्ट भु जतो, उसिण जलं पिवेतो, तत्तभूमौअले त्रि 
अणद्थु सुवे, परममुदमो लक्खज्जइ । केण अणुहुविज्जइ 
मिम्हू-काल-तत्ती जो अणुवेलं सरेद्‌ परमं पयं । जस्स 
सव्वपि वाहिर वत्थुजायं बाहिर तस्स का सुहस्स दुहस्स 
वा कृप्यणा ? अहो विचित्त मुणीणमद्धाणो ) तदेव पाउस 
समयो विण जेद्रासमीदहि सुसहो, जया वासति पयोवादहा 
जया-तया । हवति पच्छरण-रविविवाणि दुद्दिणाणि ! हिअय 
कपिर कुणमाणी विज्जोञद्‌ विज्ञ । गडगडयमाणौो कण्ण 
मूल भिदेड पूण धणिअ-सटो । पिच्छिला हवति वत्तणीओो । 
सवेभाओ वहति गिण्णजाओो । अनव्भतरिओ वि अक्को अर्ईव 
अतरग-भिम्हिमि अणुहवावेडइ जाउ, तम्मि को सुही जुवद्नण- 
विरहुज चिट्ड खमौ ? विहिि-परततो पउत्थो चि कोड 
गिह सभरेइ रत्तिदिअह्‌ । उक्किद्रुमंतव्वेअणं माणेदु काद्‌ 





१ परिप्राच्द्धितम्‌। 


छट्ठो उसासो ^ 


ध्यायति, परमेष्नं स्मरति, क्षुवमव्यास्ते, सुखं सुवेन शीतकालं च 
यापयति । तथेव उप्णकालोऽपि न भोगिनामनुलोमः । यस्मिनु प्रतपति 
सति तिग्मररिमभिः अंञ्ुमाली । बह्धि-सहगो भवति धरणी । 
सवंमपि वातावरणं तातिपयमानः प्रवहति अमहनौयो माद्तः। 
वारं वारं परिप्रोञ्दितमपि न गुप्कत्वमूपेति स्वेदजलम्‌ । सूपीतमपि 
उदकं न कदापि पीतमिवानुभवति तृप्णालुकानि ओष्ठ-तानु-कण्ट- 
विवराणि । तस्मिन्‌ प्राप्त-समग्र-भोग-सामग्रीको नानाविधं गोत- 
पेयं पिवन्‌ वातानुङ्कलित-गृहे आलीनः पृछृती को दम्यं व्यक्रनु 
रवनोति ? तत्रापि मुनि्त्रकुत्रापि स्थितः, यत्‌ क्रिमपि शीतोष्णं 
भुञ्जानः, उष्णं जलं पिवन्‌, तप्त-भरूमितनेऽपि अनास्तृतं स्वपन्‌, परम- 
मुदितो लघ्यते । कैनानुभूयने ग्रीप्मकाल-तप्तिर्योऽनुवलं स्मरति परमं 
पदम्‌ । यस्य सर्वमपि वाह्य वस्तुजातं वाह्यम्‌, तस्य का सुखस्य 
टुःखस्य वा कल्पना ! अहो ! विचित्रो मुनीनामनव्वा । तथैव ्रावृद्‌- 
समयोऽपि न ग्येष्ठाश्रमीभिः सुसहः ! यदा वन्ति पयोवाहा, यदा- 
तदा भवन्त प्रच्छन्न-रवि-विम्वाणि दृदिनानि । हृदयं कम्पितं कुवती 
विद्योतते विद्यत । गडगडायमानः कण॑मूलं भिनत्ति पुनः स्तनित- 
शब्दः} पिच्छिलाः भवन्ति वर्तन्यः ! सवेगा वहन्ति निम्नगाः । अघ्रान्त- . 
रितोऽप्य्कोज्तीवान्तर ङ्ग-गरीप्मतामनुभावयति जातु, तस्मिन्‌ कः 
सुखी युवतिजन-विरहितः स्थातु क्षमः ? प्रिधि-परतन्ः पर्थोऽपि 
(प्रोपितोऽपि) कोऽपि गृहं स्मरति रात्रिदिवम्‌ । उक्ृष्टामन्तवेदनां 


रण्वं ६१२ || 
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व्षिज-भक्तिजा *फिड पिठ नत्ति वप्पह-सहण पिश 
तसरेमाणी माणिणी । तहि पाउसम्मि वि पञ्चक्वाय- 
पाणमोअणा मिरिकदरागरु स्षमल्लीणा ववगय-सम्व-सरोर- 
{णस-चिता अक्वय-वभवैर-परिवड्ढिअ-लेस्सा काण 
कोट्रोवगथां अलक्िखञ तक्कणा-्यहिअं बुरह बेलमई वाह्यति 
अओ संतति सव्वेवि उडणो' मुणीण दाहिणावहा । तो मर 
किर गत्तथ्व पिअराण द दुल्लणद्रु । रा तुम्हारिस्ताण 
तत्थावयासौ । “सपद चिअ वच्वेमि कि गहिअव्वं मु 
एवे भणेततो राउनो केवलं हेद्य-गह्ज-बोणो तेओ समृद्धिम । 
“अनुत्त मिण अजुत्तमिण त्ति बोह्लमपेण रयणेण सरहसर्ति 
णिञतिभो राउलस्स करपल्लयो, साहिभ्र च-"जौदंद 1 
किमसामदय ममण माढत्त ? चिर्तणज्ज किंचि । पदटम- 
जणणी-जणगाण कए पृत्तस्स चिअ पएस्तगमण णीद्र- 
सगञ । वीडज्जञ-अतिहिरूवेण समागओसि एत्थ दरः 
देसत यओं तुम, सेवारिहस्स ततस्स णिअ-कज्जदु संपेसण 
अणुहय । तडइय-विरत्तेहिं गिहि-कम्मस्सय कारोवण ण 
सीहापय । एत्ती सविणयं भस्य मर्दय, ज इह च्चिअ 


सच्चा तुमए जोग-साहणा कायव्वा । गा अत्सि विसयम्मि 
भागिल्तण भव्व 


णिअ गमग्य समुद्र कि पायडतेण राउलेण सगज्ज 
वन्जरिअ--“न्तद्ु-पूत्त ! णस्थि अमूुणिभा णीई राउत- 
जदणा । वसहेवे कुवे ति भावमाणाण मुभीण कत्थ 
णिअ-पस्तक्केणए ? तुम्द्केरा जणणौजणया क्रि ग 





१ त्वः ¶ 


छट्टो उनासो १८३ 


मानयति (अनुभव्रति) कापि प्रोपितभतरं का "पिउपिड' इति वप्पीहु- 
शब्देन प्रियं संस्मरन्ती मानिनी ! तस्मिन्‌ प्रावृपि अपि प्रत्याम्यात- 
पानभोजनाः गिरिकन्दरासु समालीनाः व्यपगन-सवज्ञरी र-मानस-चिन्ता 
अक्षत -ब्रह्मचयं-परिवधित-लदयाः व्यान-कोष्ठोपगताः अनक्षितां 
तकंणारदहितां सुखं वेनामतिवाहेयन्ति, जतः सन्ति मर्वेऽपि ऋतवो मुनीनां 
दक्षिणावर्तः । तस्माद्‌ मया किल गन्तव्यं पित्रोः गतरेपणार्थम्‌ | न 
युष्माहशां तत्रावकाशः। (सम्प्रत्येव व्रजामि कि ग्रहीतव्यं मया' एवं 
भणनु राउलः केवलं हस्तगुहीत-वीणस्ततः समृत्थितः} अयुक्तमिदं 
अयुवतमिदमिति कथयता रलेन भटिति नियन्तितो शलस्य कर- 
पत्लवः, कथितं च--"्योगीद्ध ! किमसामयिकगमनमारव्वम्‌ ? 
चिन्तनीयं किञ्चित्‌ ! प्रथमम्‌ - जननीजनकानां कृते पुत्रस्यैव प्रदेका- 
गमनं नीत्ति-संगतमर । द्ितीयम्‌--अत्िधिरूपेण समागतोऽसि अव्र 
दुरदेशान्तरात्‌ त्वम्‌, सेवाहस्य तस्य निजकार्यार्थं सम्प्रेपणमनुचिक्तम्‌ । 
तृतीयम्‌-. विरक्तेः गृहि-कर्मणः कारापणं न शोभास्पदम्‌ ! एतस्मात्‌ 
सविनयं पराथेनं मदीयं यदिहैव स्थित्वा त्वया योगसाधना कर्तव्या 1 
नाऽस्मिन्‌ विषये भागवता भाव्यम्‌” । 


निजं गमनं सभूचितमिति प्रकटयता राउलेन सर्ज कथितम्‌- 
“श्रष्ठिपुत्र ! नास्ति अज्ञाता नीतिः राउल-योगिना। वसुधेव कुटम्ब- 
मिति भावयतां मृनीनां कुत्र निज-पर-तकणा ? युष्मदीया जननी- 


१८२ रयणत्राच का 


पवसिज-भत्तिजआ “पिंड पिडउ नत्ति वप्पीहु-सद्‌ण पिग्र 
ससरेमाणी माणिणी 1 तहि पाउसम्मि विं प्रच्चक्खाय- 
पाणसोजणा गिरिकदरासु समल्लीणा ववगय-सव्व-सरीर- 
माणस-चिता अक्खय-वभतैर-परिवड्ढिज-तेस्सा ज्ञाण- 
कौदोवगया अलविखञओं तक्कणा-रहिभ' युह्‌ वेलमड वाहयं ति, 
अओ संति सव्वेवि उउणा, मुंणीणं दाहिणावह्ा । त्ता मए 
किर गत्तव्वं पिअराण दु दुत्लमणद्रुं । ण तुम्हारिसाणं 
तत्थावय।सो । "सपद चिज वेच्वेमि करि गहिअनव्वं मए" 
एव भणेतो राउल केवलं हृत्थ-गहिअ-वोणो तो समद्भ । 
'अजुत्तमिण अुत्तमिण ति बवोल्लमाणेण रयणेण सहुसत्ति 
णिति राउलस्स करपल्लवो, सादिश्र च-'“"जौडंद ! 
किमसामदरय गमणमादनत्तं ? वचित्तणिज्ज किचि) पटठमं- 
जणणी-जणगाण कएण पुत्तस्स चिअ पएसगमण णीड- 
सगय । वीडज्जअ-अतिहिरूवेण समागओसि एत्थ दुर- 
देसतराओ तुम, सेवारिह॑स्स तस्स णिअ-कज्जहुः संपेसणं 
अणुदय । तइय-विरत्तेहिं गिहि-कम्मस्स कारावणं ण 
सोहापयं । एत्तो सविणयं पत्थणं मर्दय, ज इह च्वि 
ठिच्चा तुमए जोग-साहूणा कायव्वा 1 ण॒ अस्मि विसयम्मि 
भागित्लेण भग्ने +" 

णिअ गमग्ण समुद 'ति पायडतेण राउलेण सगजञ्जं 
वज्जरिञं-सेदव-पृत्त ! णत्थि अमरुणिजा पीड्‌ राउल- 
जादणा । वसुहेव कुडव ति भावमाणाणं मूणीण कत्थ 
णिञ-परतक्कणा ? तुम्ह्फैरा जणणीजणया क्रि म्‌ 


१ ऋतव. | 


छटटो उसासो १८३ 


मानयति (अनुभवति) कापि प्रोषितभवृं का पिउपिड' इति वप्पीहू- 
शब्देन प्रियं संस्मरन्ती मानिनी । तस्मिन्‌ प्रावृषि अपि प्रत्यास्याते- 
पानभोजनाः गिरिकन्दरासु ससालीनाः ग्यपगत-सर्वेशरीर-मानस-चिन्ता 
अक्षत-ब्रह्मचयं -परिवधित-लेदयाः व्यान-कोष्ठोपगताः अलक्षितां 
तकणारदितां सुखं वेलामतिवाहयन्ति, जतः सन्ति सवेंऽपि ऋतवो मुनीनां 
दक्षिणावर्ता; । तस्माद्‌ मथा किल गन्तव्यं पित्रोः गत्रेषणार्थम्‌ }! न 
यष्मारश्ां तत्रावकाशः। सम्प्रत्येव ब्रजामि किं ग्रहीतव्यं मया' एवं 
भणनू राउलः केवलं हृस्तगृहीत-वीणस्ततः समूत्थितः । अयुक्तमिदं 
अयुवतमिदमिति कथयता रत्नेन फटिति नियन्तितो राउलस्य कर- 
पल्लवः, कथितं च--"्योगीद्ध ! किमसामयिकगमनमारव्धम्‌ ? 
चिन्तनीयं किञ्चित्‌ ! प्रथमम्‌ - जननीजनकानां कृते पृत्रस्यैव प्रदेश- 
गमनं नीति-संगततम्‌ । द्वितीयम्‌-अत्तिथिरू्पेण -समागतोऽससि अत्र 
दुरदेशन्त यात्‌ त्वय, सेवाहंस्य तस्य निजकार्या्थं सम्प्रेषणमनुचितम्‌ । 
तृतीयम्‌- विरतः गृहि-कर्मणः कारापणं न शोभास्पदम्‌ ! एतस्मात्‌ 
सविनयं प्राथंनं मदीयं यदिहैव स्थित्वा त्वया योगसाधना कत्तव्या । 
नाऽस्मिन्‌ विषते भागवता भाव्यम्‌” । 


निजं गमनं समुचितमिति प्रकटयता राउलेन सगजं केथितम्‌- 
“श्रष्टिपुत्र ! नास्ति अज्ञाता नीतिः राउल-योगिना । वसुधेव कुटुम्ब- 
भित्ति भावयतां मुनीनां कुव निज-पर-तकंणा ? युष्मदीया जननी- 


१८४ रयणवालं कदा 


अम्हच्वया ? “ण तिही काह जस्स विज्जेह ति अतिदीः 
मिरुतीए पाथडमिणमो, ता सा ण अन्मागसो । सेवा किर 
जसि जीबण-वय स क पर-सेवणमहिलमई्‌ ? प्ररोवयार- 
करणस्मि ण गिहर्थ-सेथव-दोस-वुदु्तमूवेति सुक्ोला 
तवोहणा । किमो तुम निरट्ुओं भाग्गह कुणणेसि † स्यर ! 
सुण, ण जड ह आणेड सक्केज्जा भाणुमई-जुत्त लिणदत्त 
छम्मासमज्ज्यारम्मि इह्‌, तो पविसरसमहमगणिकु उम्मि 
"त्ति पड्ण्माय वीजभयो एगत्लो चलिङ प्रया राउल 
नक्वणर ! अलद्ध-तरगमण-णि रोहु-मम्गो अच्चत वुण्णी ति 
रयणवानोा कहुकहमवि पडिवेसरणटूु" सम जाओ । 
चलिओं मो तेण सद्वि पूर-परिसिर-पेरत सिषला-ल्वेण 
किंमवि सादहेतो । जहा-'“सावहाणेण वट्टिजव्व देसतरम्मि 
राउल 1 पर-पयारण-तप्परा अणेगे धुत्त-सेहय पडपय 
वच्यति जणत्रहिभ-माणवे । जावण तुम पच्चावलिहिसि 
तावणमे मणौ कत्थद समस्लिस्सह्‌ । पइदिण तुद्‌ पट 
पच्छ, चम्हा तुरिञ-तुरिअ प्रच्चाकव्लणस्स चिद्रू कायव्वा” 
"आम' 'तहत्ति' भणेतो पिञ-विरहैणम अतायत्लथ" अण्‌- 
हवत वि उवरि जोगिजुगगं णीममत्तण दक्खवेतो अभमाभो 
सरिओं । एव वहृदररपह्‌ अआगया ते दोण्णि वि। विरह्‌- 
वेअण-रुदकठेण अतम्मि स्यतेण रवरोण धणिथमुवगृहिओं 
राउलो । विरह्‌-संतत्य-णयणेहि पीइज्जमाणो चित्त-लिदहिएण 
इव ॒नत्थ-द्विएणं पहुम्मि तुरिअ-पायपायं वड्ढमाणो दिद्ो 
सो खर्णत्तरम्मि स्कखातररिंओ अदिदुो सवुकत्ता । 


१ भरति त्रेपणार्थमर्‌ २ भायत्लया० स्त्री (दे०) वेच्नी । अन्तापत्लय्‌- 
अन्तर्पीडा । 


चछट्ढो उसा १८५ 


जनकाः कि नास्मदीयाः ? न तिथिः कापि.यस्य विद्यते इति अतिधिः' 
निरुक्त्या प्रकटमिदम्‌ 1 तस्मात्‌ सन अभ्यागतः सेता किल येषां 
जीवन-त्रतं स कि परसेवनमभिलषते ? परोपकारकरणे त गृहस्थ 
संस्तवे-दोषदुष्टत्वमुपयन्ति सुशीलस्तपोधनाः । किणो (प्रने) त्वं 
निरथंकेम ग्रहं करोषि ? सहचर ! श्ण, न यदि अहं आनेतु श्कनुयां 
भानुमतीयुत्रतं नितदत्तं षण्माप्रमध्ये इह्‌, तदा प्रविशाम्यहमम्ति- 
कुण्डे' इति प्रतिज्ञाय वीतभयः एकाकी चलितु' प्रवृत्तो राउल- 
स्ततक्षणम्‌ । अलव्ध-तद्गमन-निरोध-मागेः अत्यन्तं खिन्नोऽपि 
रत्नपालः कथं कथमपि प्रतिप्रेषणाथं सम्मतो जातः । चलितः स तेन 
सार्धं पुर-परिसर-पर्थन्तं शिक्षारूपेण किमपि कथयन्‌ । यथा-- 
“सावधानेन वतितव्यं देशान्तरे राउल ! पर-प्रतारण-तत्परा अनेके 
धूतं-शेखराः प्रतिपदं वञ्चयन्ति अनेवहित-मानवानू । यावन्न त्वं 
प्रत्यावलिष्यसे तविन्न मे मनः कुचापि समालेष्यते ! प्रतिदिनं तव 
पथं प्रक्षिष्ये, तस्मात्‌ त्वरित-त्वरितं प्रत्यावलनस्य चेष्टा कर्तव्या । 
` आमु, (तथेति! इति भणत प्रिय-पिरहेण अन्तायल्लयं (अन्तःपीडां) 
अनुभवन्नपि उपरि योगि-योग्यं निमंमत्वं द्यत अग्रतः सुतः! एवं 
बहदूर-पथं आगतौ तौ द्वावपि । विरहवेदन-रुद्धकण्ठेन अन्ते रुदता 
रत्नेन धियं (गां) उपगूढः राउलः । विरह्‌-संत्रस्त-नयनाभ्यां 
पीयमानः नित्रलिितेनेव तवरस्थितेन पथि त्वरित-पाद-पातं वधमानो 
हट सः । क्षणान्तरे वुक्षान्तरितः अहृष्टः संवृत्तः । 


१०६ रयणवाल कहा 


सृमिणेवि अकपििश्रं किमेज जायं ? द॑त्त ! वालस्सवि 
अस्स केरिम लोगृत्तमं सोअण्णं 7 कैरिमौी अन्भुञ 
णिन्भयया 7 कैरिस वुद्धिचावल्ल ? केरिसी परोचयार- 
णिद्रा ? अहौ अणण्णो उच्छाहौ †! अणेलिसौ माहप्पो । 
महुरो सहावो 1 णिच्चं हसि वयणारविदं । अन्वो | कस्स 
इमि पसू 1 मणे महाकूलीणोऽमू बालमुणी । धौ { घो! 
म, एञारिसो सुहदो सोमाल-सरोरो मञ्ज कारण पद्गगामं 
भमिस्सइ, जहापत्त भु जिस्सइ, जहि कहि वसंतो द्राण 
गहिस्सइ, अत्तण्णेसणवयो तम्मणौ, ततल्तेसो, तप्वरो य 
अणेगाद कटराइड खभिस्सद्‌ । अण्णाणीहि अवहीरिओ वि 
समभाव-भाविजो हौदहिस्सद पुण । एव वह विगप्पेमाणौ 
सोएमाणो गुम्मइञरहिजियो य॒ रथणवालो गिहमागञ । 
पडिकज्जं, पडिभीजण, पड़पिल च राउल सरतो एककमेक्क 
दिण श्रगुनिपव्वेसु गगोनो जहाकहु कालवसेव करद्‌ । 


इओ पहम्मि सत्तरगर्दए उवसप्पंता ज केड मञ्ज्ेमग्ग 
गामा णयस लेड-कल्वडा ड आगच्छेञ्जा, तत्थ सुहुमेक्छ- 
गिओआए* अण्णेमण कुणमाणो पृच्छेद्‌, तक्के इ, णाम-कीत्तण 
करे, सकेअ च जणावेद्‌ । अणमिलिंमभ्मि संकेए अग्गभौो 
वच्चइ । जणलसो सो ण कहिवि समय मुहा गमे, वोसमेद, 
गिञ्चिततं च सुवड । एगतमणुवलक्विएषु गामणयरार्ईसु चनि 
वीणा-णाएण कण्णामय-महुर-बेरग्गमय-गीज-गाणेण जण 
समहं जकडढड । वालावत्थ अन्भुअ-खूवेसपय त विलोएडण 





१ जक्तान्वेतपा व्रतः गु तप्वेयभ्रल इत्यथ; ए युस्यङ्वनहदमममरदह्पयः व 
यथा--युम्मइञ मूढ (पादय ५८ ०) ३ सक्मज्ञोणिकमा । 


८७ 
छदट्ठो ऊसास १ 


स्वप्तेऽपि अकत्पितं किमेतत्‌ जातम्‌ । हन्त वनस्यास्य 
कीश लोकोत्तमं सौजन्यम्‌ ? कीसी अदुभूता निभयता ! का 
वद्धिचापल्यम्‌ ? कीदशी प्रोपकार-निष्ठा ? अहौ ! अनन्यः उत्साहः! 
अनीशं महासम्यम्‌ ! मधुरः स्वभावः ! नित्यं हसितं च वदनार- 
विन्दम्‌ । अहो ! कस्य दमा प्रसूतिः ? मन्ये महाकु लीनोऽसौ वाल ्ुनिः। 
धिग्‌ | धिग्‌ ! माम्‌, एतादृलः सुलोचितः मुकुमार-लरौरो मम कारणं 
प्रतिग्रामं भ्रमिष्यति, यथा प्राप्तं मोक्ष्यते, यत्र कुत्र विश्राम्य 
स्थानं ग्रहीष्यत्ति, आचान्वेषणतब्रतः तन्मनाः तल्लेश्यः तत्परश्च 
अनेकानि कष्टानि क्षमिष्यते ! अज्ञानिभिरवधीरितीऽपि समभावः 
भावितो भविष्यति पुनः! एवं वहुविकल्पयन्‌ शोचयन्‌ गुम्मडय - 
हृदयः (संमूढहृदयः) च रत्नपालो गृहमागतः । प्रतिकार्य, प्रतिभौजनं, 


प्रतिपलं च राउलं स्मरन्‌ एकैकं दिनं अंगुलि-पवंसु गणयन्‌ यथा कथं- 
चित्‌ कालक्षेपं करोति | 


इतः पथि सत्वरगत्या उपसर्पन्‌ ये केऽपि मध्येमार्गं ग्रामाः 
नगराणि देट-कवंटानि आगच्छेयुः, तत्र सूक्षमक्षणिकया अन्वेषणां 
कुवन्‌ पृच्छति, तकंयतति, नामकीर्तनं करोति, संकेतं च ज्ञापयति ! 
अमीलिते संकेते अग्रतो ब्रजति । अनलसः स न कापि समयं मुधा 
गमयति, विश्राम्यति, निरिचन्तं च स्वपिति। एकान्तमनुपलक्षितेषू 
प्राम-नगरादिष्वपि वीणा-नादेन कर्णामृतत-मधुर-वेराग्यमय-गीतगानैन 
जनसमूहमाकपति । वाल्यावस्थमद्भृतरूपसम्पदं तं विलोक्य 


१८ रथणवाल कहां 


जोरईसर जणया संमौदहिज होई, सक्कारे, सम्माणोद 
अणेग-वत्थूहि पूण उवणीमतैड परं णिप्पिवासो राउलोण 
किमवि गिण्हेद, णवरं भिक्खायरिञआए सभिओदइय' दन्व 
गहिज णिञ-रं्व्थहि पाम करिअ एगहृत्त भुजट । पच्छा 
लद्ध-परिचयेहि तत्थगय-जर्णोहि जिणदत्तस्स द्वि जआगमण- 
गभणाडय गवेसंड्‌ । अपत्त-वृत्ततो इक्क्वए तौ णिप्फिडड्‌ । 
तत्थ ठाउ बहुमणुर्दधो दि णायरेहि 'अलाहि अला्हिं 
णिवासेगाः ति कहेतो अदणीणो हवई । एव पलवा वत्तणी 
उल्लधिओआ गेण । अरोगाणि णयराणि मग्गिजाणि। 
वणाणि तदिदरीए दिद्णि । णाणा मढा आसमा पतत्यामा 
ठु दुहिलिज। । पर ण जिणदत्तस्स णामपि आयण्णिअं। ण 
काइ पउत्ती वि पत्ता । सुर्हमो सकेओवि ण लद्धो । तहापि 
असेदरो राउनौ दव्खिणाए्‌ दिसाए परिवडुढद्‌ । लक्लंग- 
दिद्रौ केत्तित्लमिण "ति मण्णंतो सवेगर्मगो सरइ । उज्ज- 
मिल्लाणा किमलन्भ, किमसकवक, कि दूर वा? ञे असाह्‌- 
हल्ल मूणति साहत्लस्स उवायाणख 1 चलणाणमुवरि चलंति 
जत्थ चलणा तत्थ कि दर्‌ गम्मपय 2? कमसो अगोग-दिभर्हूहि 
पत्त राडलेण जिणदत्त-सणाह्‌ वसतपुर णाम णयरं । मग्ग- 
सगर्णाहु तत्थगय-जघेहि पुव्वमेव जिणदत्तणामो कोइ वृड्ढों 
कदटुहारगौ सभज्जो पुरस्स बाहिर एगम्मि उडजम्मि 
णिवसइ 'त्ि मुणिअ । सुणिऊण स-ससुरस्स चिरवचितिंअ 
कण्णप्पि णामहेजं हरिस्-वयुन्भिष्ण-रोमचो सजाओ 





१ ख्मितादिकम्‌-जआाटा आदि" इतिभापा २ निस्फिटति शनादुर निकनना' 
इतिभधापा । 


छट्टो उसासो १५९ 


योगीश्वरं जनता सम्मोहिता भवति, सत्कारयति, सम्मानयति, अनेक 
वस्तुभिः पुनरुपनिमन्तयति परं निप्पिपासो राउलो न किमपि 
गृह्णाति, केवलं भिक्षाचयेया समिता दिकः द्रभ्यं गृहीत्वा निजटस्ता्म्यां 
पाकं कृत्वा एकवारं भुड्क्ते । पदाद्‌ लव्ध-प्रिचयंस्तव्रगत- 
जनेजिनदत्तस्य स्थितिम्‌ आगमन-गमनादिकं गवेपयति। यप्राप्तवृत्तान्तः 
एकपदे ततो निष्फिटत्ति } तवर स्थातु वहुनूरुदधोऽपि नागरः अलमलं 
निवासेनेति कथयन्‌ अघ्वनीनो भवति । एव प्रलम्बा वर्तनी उल्लंधितां 
तेन । अनेकानि नगराणि मार्गितानि । वनानि तद्दृष्ट्या हृष्टानि । 
नाना महाः माश्रमाः प्रान्तग्रामाः गवेपिताः। परं त चिनदत्तस्य 
नामाप्याकणितम्‌ । न कापि प्रवृत्तिरपि प्राप्ता । सूक्ष्मः संकेतोऽपि न 
लब्धः । तथापि अेदवान्‌ राउलो दक्षिणस्यां दिशि परिवर्धते । 
लक्षयेकटष्टिः कियदिदमिति मन्यमानः सवेगं अग्रतः सरति । 
उद्यमवतां किमलम्यं, किमञ्षक्यं, कि दूरं वा--ये असाफल्यं जानन्ति 
साफ्यस्य उपादानम्‌ । चलनानामूपरि चलन्ति यत्र चलना; तत्र 
कि दूरं गम्यपदम्‌ ? क्रमशोऽनेकदिवसेः प्राप्तं राउत्तन लिनदत्त- 
सनाथं वसन्तपृरं नामे नगरम्‌ । मार्भ-संगतंस्तत्रगतजनेः पूर्वमेव 
लिनदत्तनामा कोऽपि वृद्धः काष्ठ-हारकः सभार्यः पुरस्य वहिरेकरिमन्‌ 
उटजे निवसतीति जातम्‌ । श्रत्वा स्वश्वसुरस्य विरचिन्तितं कण- 
प्रियं नामधेयं हृष॑वशोदभिन्नरोमाञ्चः संजातो राउल } मनोरथ- 


१६० रयणव्ल कदु 


यउलो ¦! मणोरह्‌-घणतंचिञा परिवड्टिजा पपत्निआं 
आसावल्ली 1 सो च्वि सोमो जिणदत्तो ससुरो, सा च अत्ता 
मे घट्‌-सहावा भाणुमरई । घण्णा अज्जाऽह्‌ तसि चिरदुल्लहु 
दसरा करिस्स । पिञ-पृत्तस्स अलघ्दपुव्व-सुह्‌-समायारेण 
तेसि माणसं तोसदस्स' 1 अहा ! केरिसो दोहिड मो भणद- 
सद्यो समयोः ? एव वविकष्पततो अञ पुर-परिसिरम्मि 
राउलो । दिद्वि-पहमावडिअं तमुडजं । कदु-भारं णेडः गो 
वणम्मि जिणदत्तो 1 कज्ज-लग्गहुत्या उडजमञ्ज्म्मि स्जिा 
भाणुमईं । तक्खण तत्य समोदण्णो परसण्णमणो वोणाहत्थो 
सो । उडजस्सा्हिमुह्‌ दद्रा णेण समअला गोमय-लिपिआ 
पवित्ता वआ । परिओ पाइय पस्रण्णा वायावरण । तत्थ 
वेद्आए वीणा-वायण-तप्परो णिमीलिअच्छी अयाणत्तो विव 
अच्छिभो राउलो । सुणिऊण सवणामय महुरसर चीण को 
एत्य गायद्‌ "त्ति तक्कणपस ्रूजा भाणृमई ¦ ईसि मीच 
लवायमाणोए बाह पेक्खिअं ताए । भक्ति-रस-णिम्भरं गायतो 
वीणाए समं दद्ध ताए एगो वालजोई। अहो ! घण्णं 
अम्हकेर दिव्व दिअ अज्जतणं, जं अणाहूभो ओआचितिजो 
एसो बालमुणी अमुणिअं दंसणं दाउ कय-पयप्पणो । णूणं 
अज्ज किमवि महाभव्वं सभाविज्जद्र । पुण्णाण तुच्छाणं च 
उ्नरि जेसि समा मई तेस्सिं मणसम्मि कृत्य गंतन्वं, कत्थ ण 
गत्वं, कत्थ चिद्धिअव्वे, कत्थ ण चिद्धिमन्वे, ण एञारिसा 
विगप्पा स्वति, ता उवणिमंतेमि माहुजरिअदरुः बान्मुणि- 
मिम । इअ विचितिअ किमवि भोअणारिहुं दव्वं सप्येमं 





१ तोषयिष्यामि) 


चट्ठो ऊसासो १६१ 


घन-सिक्ता परिवधिता प्रपुटला आशावल्ली । स चेव सौम्यो जिनदत्तः 
दवसुरः, सा च अत्ता (वध्रः) मे सद्र स्वभावा भानुमती । धन्या 
अ्याऽहं तेषां चिरदूलभं देनं करिष्यामि । प्रियपुत्रस्य अलब्धपुवं- 
सुखसमाचारेण तेषां मानसं तोषयिष्यामि 1 अहा ! कीटो भविष्यति 
स आनन्दमयः समयः ? एवं विकल्पयन्‌ आगतः पुरपरिसरे राउलः। 
दृष्टिपथमापतितं तदृटजम्‌ । काष्ट-भारं नेतु गतो वने जिनदत्तः । 
कायंलग्न-हस्ता उटजमध्ये स्थिता भानुमती । तशक्षणं तत्र समवतीर्णः 
प्रसन्नमना: वीणाहस्तः सः । उटजस्याभिमूखं दृष्टा तेन समतला 
गोमय-लिप्ता पवित्रा वेदिका 1 परितः प्राढ़ृतं प्रसन्नं वातावरणम्‌ 
तत्र वेदिकायां वीणावांदन-तत्परो निमीलिताक्षिः अजानन्निव आ- 
सितो रालः श्रुत्वा श्रवणामृतां मघुरस्वरां वीणां कोऽत्र गायतीति 
तकंणपरा भूता भानुमती । ईषद ग्रीवां लम्बायमानया वहिः प्रेक्षितं 
तया । भक्तिरस-निरभेरं गायत्र वीणया समं दृष्टस्तया एको वाल- 
योगी । अहो ! धन्यमस्मदीयं दिव्यं दिवसमद्यतनम्‌, यत्‌ अनाहतः 
अचिन्तित: एष वालमूनिः अज्ञातं ददनं दातु कृत-पदार्पणः । नूनमद्य 
किमपि महाभव्यं संभाव्यते । पूर्णानां तुच्छानां चोपरि येषां समा 
मतिः तेषां मनसि कुत्र गन्तव्यं, कुत्र न गन्तव्य, कुत्र स्थातव्यं, 
कृतर न स्थातव्यं, तताहाः विकल्पाः संभवन्ति, तस्माद्‌ उपनिमन्र- 
यामि मादरुकरिकार्थ वालमुनिमिमम्‌ । इति विचिन्त्य किमपि भोजनारह 
व्यं सप्रम दातुमृपराउलं उपनता सा । कृतो विनयप्रणामः } महती 


१६२ रयणवाल कहा 


दाद उवराडलं उवणया सा । कओ विणयप्पणामो । महू 
किवा कया बालजोर्दसर ! समुद्धारिभा अम्हारिता मदमग्मा 
पावण-दसणेण । जदइवि ण अत्थि तुह सागय-जुग्ग किमवि 
विसिद्, तहवि भत्ति-विसिट्ः विसिट्रु मुणीणं तति माणि 
किमवि लुक्ख सुक्ख साणुगह्‌ गहिअन्व । मणी † जइ हुतो 
अम्हु णिवासी पुरिमतालम्मि, तया कावि अणण्णा सेव्वा, 
भक्ती, सुस्सूसा य कया हता } प्रर कि सपड वष्र "त्ति 
साहेमाणी ईसिमृल्लादइ्‌ नेत्ताई्‌ चीवरेण पुतो तुण्ट्क्का 
जाया । 


पेम्मस्स पिडलइ, वनच्छट्लस्स रि्छिली', सारल्लस्स 
मृत्तौ, फिवाए य पत्त, पयडीए्‌ सोम्मा, राउलेण अत्ता 
विलो । पृत्त-विरह्‌-दुव्वलावि जा कत्तव्व-पालण-पीवरा, 
दरिह-दाव-दङ्ढडा वि मणसा दाणुच्छुभा, सहाव-महुरा 
धम्मिष्टायतेण सा अणुहुा 1 अहौ) धणं गयं, ण गया 
दाणसीलया । विलीखा सामिद्धी, परततु ण बोलीणा 
माणवया । अहवा धूलिधूसरंपि रय जहाई किं महूग्धिम ? 
भूमिअल-णिवडिअपि घणजल हवई कि कडु ? पत्त -पुप्फ- 
फल-विहुणो वि अवो किं जायइ णिवो ? खलु गुण-रयण- 
खाणी इमि तो उववण्ण एत्य रयणं । नूणं होइ अग्गिणा 
उरीविभ्म दीविग्र मूक्ण्ण । जायएु महूमहिअं णिच 
चार्वदरा । एवं वौमसेमाणो राउलो पुव्वमिव वीर्णं वाए्‌- 
माणौ मुञल्लिजा सिमो) 


१ र्द्धोली-स्वी० (दे०) पड क्ति । 


चर्‌टो-ऊपासौ ` १९३ 


५ 


कपा कृता बालयोगीश्वर ! समृद्धारिता अस्माहसा मन्द्भारमाः पावन 
द्॑नेन । यद्यपि नास्ति तव स्वागत-यौग्यं किमपि विलिष्टं, तथापि 
'भवित-विरिष्टं विक्षिष्टं मृनीनामू' इति भानीतं किमपि रक्षं शुष्कं 
सानुग्रहं गृहीतव्यम्‌ । मूने ! यदि अभविष्यत्‌ अस्माक निवासः 
पुरिमतालपुरे तदा काप्यनन्या सेवा, भक्ति, पूश्रूपा च कता अभवि- 
यत्‌ । परं कि सम्प्रति यद्‌ वर्तते इति कथयन्तौ ईषद्‌ आद्र नेतरं 
चीरेण प्रौच्छन्ती तूष्णीका जाता । 


प्रेम्णः पिण्डलिका ( पिण्डीछृता }) वात्सल्यस्य रिञ्खाला, 
(पड वितः) सारल्यस्य मूर्तिः, पायाद्व पात्र , प्रकृत्या सौम्या 
राउलन अत्ता (दवभ्रूः) विलोकिता । पुत्र-विरह्‌-दुवेलाऽपि या कत्तव्य- 
पालन-पीवसा, दारिद्र.य-दाव-दग्धाऽपि मनसा दानोत्सुका, स्वभाव- 
मधुरा धर्मिष्ठा च तेन साऽनुभूता । अहो ! धनं गतं न गता दान- 
शीचता । विलीना समृद्धिः परन्तु न व्यतिक्रान्ता मानवता । अथवा 
धूलि-धूसरमपि रलं जहाति कि महाध्यंताम्‌ ? भूमितल-निपत्तितमपि 
घनजलं भवति कि कटुकम्‌ ? पत्र-पृष्प-फल-विहीनोऽप्याग्रो कि 
जायते निम्बः? ललु गुणरत्नखानिः इमा तस्माद्पन्चमत्र रत्नम्‌ । 
नूनं भवति अग्िनोहीपितं दीपितं सुवणम्‌ । जायते महुमदहिथं 
(धसृत-सौरभं) निषुष्टं चार चन्दनम्‌ । एवं विमशेयचू राउल: पूवैभिवं 
वीणां वादयन्‌ मूकः स्थितः । 


१६४ रयणवाल कहा 


"ण कहू उत्तरिज्जडइ्‌ भयंतेण । कह ण घेप्पद्‌ भ्ति- 
भरिभा भिक्छा । लुक्खावि पेम्म-सिणिद्धा इद्धा । 
गिग््रावि भत्ति-विसिदा मिद्भा पच्चत्तरं विरमालेमाणीए 
भाणुमर्दए्‌ तविकञ \ 

“ण जुज्जद्‌, दे मायर † इयाणि माहुरी । जसाहारण 
तुह भक्ति पेग्खमाणेण मण्‌ अवस्स चेतव्वा सा । परतु पहु - 
भत्ति-रस-पाण-थिंपिअ-मणस्स मे णत्थि सण्ठावि वुभूक्खा, 
पिवासा पृण 1 का चिता सुणौगां भोअरस्स, जत्थ वच्चड्‌ 
तत्थ अणोगे दायरा हत्थ-गय-भिक्ा पडिक्खत्ति* 1 अम्मया! 
गीहरिओऽ्हं पूरिमतालाओं किचि काल-पुव्व अणेग-गाम- 
णायर-पुर-पटटणाणि हिडेतो एत्थ समागओ । सुरम्मं थल 
रिहालिऊण बीसमगाद्रु तुह उडज-वेइजाए ठिओं । पहुस्स 
गुणगाणेण लद्धा अज्क्षत्थ-वीसती । भत्तिजृत्तेण दुह्‌ 
आमतभेण पुण अर्व संतुदरोम्हि प्रयज राउलेग 
णिरवे३खभाविण । 

सुखिआण पुरिमतालस्स णामहेअ अचितणिज्जाए काए 
आसा-रेहाए चिविआ- भाणुमई तक्वण प्च्छिठमाढत्ता-- 
““कि पुरिमतालत्तो जआगमणा भे ?'" 

राउलो-- “आम, तत्तो च्चिअ" 

उच्खुरईदभूञ भाणुंमरई-"“उवलक्खिज्जंति कि भदतेण 
तत्थगया विसिदरा णयरमहुतया"" ? 


राउलो--" कहं ण ? चिरटिरईएु अदैव परिचिजा भे 
तत्थगया पमुहा 1“ 


१ भरभ्ुभक्नि-रसपान-तृप्तमनस- २ प्रतीक्न्तै ३ स्पृष्टा । 








चट्गे उसासो १९५ 


८न कथमूत्तीर्यते भदन्तेन ? केथं न गृह्यते भक्तिभरिता भिक्षा ? 
रक्षाऽपि प्रेम-स्निग्धा इष्दा । निृष्टाऽपि भक्ति-विरिष्टा मिष्टा 
्त्यु्तरं प्रतीक्षमाणा भानुमत्या तकितेम्‌ । 


“न युज्यते हे मातः ! इदानीं माधुकरी । असाधारणां तव भक्ति 
प्क्षमाणेन मया अवद्यं ग्रहीतन्या सा परन्तु प्रभुभक्ति-रसपान- 
तृप्तमनसः मे नास्ति सूष््माऽपि वुभृक्षा, पिपासा पुनः.। का चिन्ता 
मुनीनां भोजनस्य ? यच्र व्रजति तत्रानेके दातारो टृस्तगत-भिक्षाः 
प्रतीक्षन्ते । अम्ब ! निसुतोऽहं पुरिमतालात्‌ किञ्चित्कालपूरवम्‌ । 
अनेक-ग्राम-नगरपूर-पत्तनानि रिण्डन्नत्र समागतः । सुरम्यं स्थलं 
निभात्य विश्रमणार्थं तवोटजवेदिकायां स्थितः । प्रभोगुणगानेन 
लव्धाऽध्यात्म-विश्रान्तिः । भव्ति-युक्तेन तवामन्त्रणेन पुनः अतीव 
सन्तुष्टोऽस्मि ` प्रकटितं राउलेन निरपेक्ष-भावेन । 


श्रत्वा पुरिमतालस्य नामधेयं अचिन्तनीयया कया आशा-रेखया 
स्पृष्टा भानुमती तत्क्षणं प्रष्टुमारव्धा-- णक पुरिमतालादागमनं 
भवतः 6 


राउल--“जामर ! ततः एव" | 


उत्सुकीभरूता भानुमती --"“उपलक्ष्यन्ते कि भदन्तेन तवगताः 
वििष्टाः नगरमहत्काः ?" 


राउलः- “कथं त, चिरस्थित्याऽतीव परिचिताः मे तचगताः 
्रमुलाः ।" | 


१६६ रयणवाल कर्हू 


ससभम भाणुमई- "तया तु जवस्स णज्जड तुमए्‌ मम्म- 
णसेद्िणो गृत्त' 1 

राउलो-"“णूण अध्थि सो दढमूदी णयर-लक्खिभौ 
महेन्भो' 

हरिस-वभुव्भिष्ण-हिअय-कमला भाणुमरई-“कि मुणि- 
ज्जद्‌ मुणिणा तस्त पृत्ताइो रयणवालो ?“ 

नव्व भावभंगिम नाडेमाणो राउलो-'“अम्मो } कुं 
मुरोद्‌ अम्मात रण ? सौ ल्चिअ अस्थि मे परमपीदपत्तं 
अवी मित्तो । छमास-पेरत ठिओऽहु तेण सदधि अम्मो | 


रणरणयं भयत भाणुमई-"“कि सच्च | तं जाणड्‌ 
राउलो ?” एवं भणमाणो समीवमागम्म ठञि । 


“"अम्हारिसेहि किममुणिश्न रहस्सं, जाणोमि तस्स 
स्वं पि जहाजाय घडणा-चक्के ! माय { रास्थि सो मम्मण- 
पत्तो, कितु अस्थि सो जिणदत्तसेद्धिणो कुनदीवो, भाणुमंईए 
य अगमो । दुव्विहिण पीलिआ अम्माविउणो तं सत्तवीस- 
वासरिग्र थावण-रूवैण मम्मण-गिहम्मि स्वि अलक्खअ- 
मम्गा पवासं गयाः पाडउक्कय सलक्खं राउलेण । 


धारेउमसक्क चि रालद्ध-पुत्त-पउत्ति-उच्छवकेः वहमाणी 
भाणुमई--“'तञ किं ? तञ किं ? राउल 1" 

पुत्त-विरहग्गि-ताव-उम्हादइयं' मायर-हिअयं सुअस्स 
कुसल-कहा-सचिल-धाराहि सलीलमोत्हषेमाणो राउलो-- 


१ गोतम्‌-नामधेयम्‌ २ जओौत्मुक्यम्‌ ३ पएु्विरहाग्नितापोप्माधिततम्‌, 
४ विध्यापयन्र्‌ 1 


छटर्गो उससो १९७ 


ससंभ्रमं भानुमती--'तदा तुं अवद्यं ज्ञायते त्वया मन्मनःशरेष्ठिनो 
गोत्रम्‌ †' 


राउलः-नुनमस्ति स हदपुष्टि्नेगर-लकषितो महैम्यः। 


हषवशोद्भिच्न-हुदय-कमला भानुमती-- "कि चायते मुनिना तस्य 
पूव्रायितो रत्नपालः ?" 


नव्यं भावभद्धिमानं नाटयन्‌ राउलः--“अम्मो | (आरचरये) कथं 


जानाति माता तं रत्नम्‌ ? स एवास्ति मम परमप्रीतिपात्रमद्वितीयं 
भिम्‌ षण्मासपर्यन्तं स्थितोऽहं तेन साधं अम्ब !“ 


रणरणकं भजन्ती भानुमती--"“कि सत्यम्‌ ? तं जानाति राउल?" 
एवं भणन्ती समीपमागम्य स्थिता । 


“अस्मादलैः किमज्ञातं रहस्यम्‌ ? जानामि तस्य सवंमपि यथा- 
जातं घटनाचेक्रम्‌ । मातः ! नास्ति स मन्मन-पृत्रः, किन्तु अस्तिस 
जिनदत्त-श्रेणठिनः कुलदीपो भानुमत्याइ्च अद्धजः ! दूविधिना पीडितौ 
मातापितरौ तं सप्तविरति-वासरिकं स्थापनसूपेण मन्मनगृहे स्थाप- 
यित्वा अलक्षित-मागौँ प्रवासं गतौ'' प्रादृष्तं सलक्षयं राउलेन । 


धतु मवयं चिरासन्ध-पुच्र-प्रवृत्यौत्सुक्यं वहन्ती भानुमती-- 
"ततः किम्‌, ततः कि राउल 1” 


पूत्र-विरहाग्नि-तापोष्मायितं मात्रृहुदयं सुतस्य कृशल-कथा- 
सलिल-धाराभिः सलीलं ॑विध्यापयनू राउलः--^मन्मनेन पुत्रवत्‌ 


१६ रयणवाल कहा 


"म्मम पृत्तव्व पालिजो, पादौ य जया दुबालस- 
वासिओ होरीयः सो, तया अहुमण्णस्स मभ्मिग-सद्‌ हि 
ताडिथो णिञअ-वृत्तंतवेइरो जाओ ।"* 

असिमि्तणयणा माया--"पच्छा, पच्छा कि ? 


राउलो--“हरिपोअव्व णिसम्गं पत्तौ तक्लणं पवास- 
ममणतप्परो सभ 1 मम्मगोण भिसमणुरुद्धोऽवि ण रुद्धो 


सो । अतसम्मि भरिअ भंड ब्रोहिस्यम्मिः गिन्भयं सजत्तिभओ 
जाओ \" 


(सगय) एआरिसि साहसं कयं तेण दुद्धमहेण ! आरेदय- 
रोमराडञआ भाणुमई-*"एवं दुक्करमायरिञ्र तेण { अस्थि 
अमोचि विण्णाण तस्त ?" 


राउलो-"“कहं ण ? सुणसु, अज्जपज्जत वुत्तंतं 1 गओ 
सो कालकूडणामगं दोवं ! पुष्फाग सजोएया णीरोभौ जाओ 
मवई । विक्कएणावि भडस्स लद्धो अउलौ लाहौ । त्थ 
परणीा तेण राय-पुत्तिआ र्यणवई 1” 

सच्छरिज्जं श्र॑वा-“कि भणसि राउल | किं सो जाओ 
जणेसरस्स जामायरो ? एरिसो भगगमंत्तो } 


राउलो--"“सच्चं सच्चं खु मायर † पयडिभो सो महा- 
भार्गिल्लो 1 कि ण सुब्वद्‌" जणकहुणं ज पुरिसन्नम्मं केण 
णज्जद्‌ ? 

हरिसमुजचुल्ल-लोयणा भाणुमई्‌--“कि तत्थेव चिदु 
सो, वा आग पूणरवि णिप्न पुर ?" 


१ अभून्‌ २ यानपात्रं ३ आरेइय (देऽ) पुलकितमिस्यथै. ४ ्म.यते | 


छट्टो ऊमासो १९६ 


पालितः पाटितश्च यदा द्वादशष-वापिकोऽमूत्‌ सः, तदा अधमर्णस्य 
मार्मिकशब्दैस्ताडितो निज-वृत्तान्त-वेदिरो जातः} ' 


अनिपिषनयना माता--"पद्चात्‌, पश्चात्‌ किमू ?" 


राउलः--"टूरिपोतवत्‌ निसर्ग प्राप्तस्ततक्षणं प्रवासगमन-तत्परः 
संभूतः । मन्मनेन भुकमनुरुद्धोऽपि न रुढः सः । अन्ते भृत्वा भाण्डं 
वोहित्ये निर्भयं सांयान्विको जातः। 6 


(स्वगतम्‌) एतादृशं साहसं कृतं तेन दुग्धभृेन ? परूलक्रितरोमरा- 
जिका भानुभती- "एवं । दप्करमाचरितं तेन, अस्ति अग्रेऽपि विज्ञानं 
तस्य ? 


राउलैः -“कथं न ? शुष्‌, अयपयन्तं वृत्तान्तम्‌, गतः स काल- 
करुटनामकं द्वीपम्‌ । पुष्पार्णं संयोगेन नीरोगो जातो नृपतिः । विक्र- 
येणाऽपि भाण्डस्य लब्धौऽतुलौ लाभः । तत्र परिणता तेन राजपुत्रिका 
रत्नवती 1" 


साश्चयंमम्वा -- क्रि भणति राउत! किंस जातो जनैश्वरस्य 
जामाता ? एतादृशो भाग्यवान्‌ 1" 


राउलः- “सत्यंसत्यं सलु मातः ! प्रकटितः स महाभाग्यवान्‌ । 
किन श्यते जन-कथनं यत्‌ पुरूषभाग्यं केन ज्ञायते ?" 


हर्पाश्रूजलाद्र लोचना भानुमती-- “कि तत्रं व तिष्ठततिसः, वा 
आगतः पुनरपि निजं पूरम्‌ ?" 


२०० रयणवाल कद 


राउलो-कि पुच्छसि माय ¡ कहं स अम्मा-पिडउ-विहूणो 
तत्य एड खमो ! सिग्घं पच्चावलिओ तभो आगभो 
तेम णिअ पुरं । पच्चप्पिज सव्व अर्ण | मम्पण-गिहृत्तो 
तक्वा सभाग मिं हम्मिश्रं महया चडयरेण-ः । सपद 
अणुवेल विरमालेड स अम्मा पिणं दरिस्षण } 

वहुतवाहणी रा भाणुमई-"“जहमेवाम्हि पूृत्त-विरहिज 
मदभ्रम्मा नाणुमई रणवाल-जमणो । प्रष्णा अन्जतणं 
दिण जंम्मि कण्ण-युहादइभा जहतह पिअ-पृत्त-परत्ती पत्ता । 
जोडद। को जाणे काइ काद्‌ कटरा सहिआदइ पृत्त- 
विरहम्मि । अम्हेवि पच्छा णिश्र पुरं गतुमुच्छमा आसी, कितु 
अलद-वृत्तं्ता किचि सकि । सपड अणायाम्‌ तुह आगमण 
जाय एत्थ । मिलिभा सव्वावि सुभस्स वत्ता । अहुणा 
तुरेस्सामो तत्थ गभित्तए्‌, पृत्तं च पेविखत्तए सुत्लास्‌ 1" 

तस्थ णिवदिग्र एम कुड विलोकय करेण गहि, 
चाउञ्जेण जिगिविन्न, पुद्ुं च~'"करिमिणं} किमिणं | अम्मो |" 
सारल्लमृत्तीए भाणुमर्ईए चविग्र--'“णत्थि किमवि एयं । 
एमव कद्ुभाराओ णिवड्रं किमवि, जनो रयणद्मल-पिञ 
आगो पदि सुक्कं द धण-भार, मणे तस्स चिअ इणमी 
सथल ॥ 

रहस्सममुणतेण इव राउलेण त ज्ञोलिआआए संगोविर्, 
जपिग्र पुरा-““को गिण्हेद्‌ अगरुदिअह्‌ तमधधणभार 
णयरम्मि ?" 

भाणुमद-'अत्थि एगो णयरम्मि णेहालओऽ महेन्भो 


१ णय २ आद्म्बरेम ३ स्नेहूवद्‌। 


ठदट्ठो ऊसासो २०१ 


राउलः--ि पृच्छसि सातः} कथं स मातरपितरूविहीनस्तव्र 
स्थातुशक्षमः ? शीघ्र प्रत्यावतितस्ततः आगत्तः सक्षेमः निजं पुरम । 
्रत्यपितं सवैमुणम्‌ । मन्मन-गृहात्‌ तत्क्षणं समागतो निजं हुम्यं महता 
चडयरेण (आाडम्वरेण) सम्परत्यनवेलं प्रतीक्षते स मातापिवोः दर्शनम्‌ ।" 


वहृद्वाप्पनीरा भानुमती --“अहूमेवास्पि पुत्र-विरहिता मन्दभाग्या 
भानुमती रत्नपाल-जननी । घरन्यमयतनं दिनं यस्मिन्‌ करणं-सुखायिता 
यथातथं प्रियपूत्र-प्वृत्तिः प्राप्ता । योगीन्ध{ को जानाति कानि 
कानि कष्टानि सोढानि पुत्रविरहै । वयमपि निजं पुरं गन्तुमूत्सुका 
स्मः, किन्तु अलब्धवृत्तान्ताः किञ्चित्‌ शद्धताः । सम्प्रत्यनायासं 
तवागमनं जातमव्र। मिलिता सर्कीऽपि सूतस्य वार्ता ) अघुना 
त्वरिप्यामस्तत्र गन्तु , पुत्रः च प्रक्षितु सोल्लासम्‌ । 


त्र निपतितमेकं काष्ट-खण्डं विलोक्य करेण गृहीतं, चातूरयंण 
घ्रातं, पृष्ट च--'किमिदमू-किमिदम्‌ ? अम्ब !' सारत्यमूर्व्या भानूमत्या 
कथितमर्‌- “नास्ति किमपि एतत्‌ एवमेव कष्टमाराच्निपतितं 


किमपि} यतौ रत्नपाल-पिता आनयति प्रतिदिनं लुष्कमिन्धनभारं 
मन्ये तस्यैव इदं शकलम्‌ ।” ` 


रहस्यमजानतेव राउलेन तत्‌ भोल्िकायां संगोषितं, जल्पितं 
पुनः--को गृह्णाति अनुदिवसं तमिन्धन-सारं नगरे ?" 


भानुमती--“भस्त्येको नगरे स्नेहवान्‌ महेम्यो धनदत्तः! स 


२०१ रथणवाल कहां 


घरणदत्तो । सो अणृदिह गहइ एगेणेव मूल्लेण तं । अरणे 
वास्ा बीलीणा णण्णत्य गमणपयोञण ।*' 

(सगय राउलो) धो धी धी { धुत्तसेहरं, जो विप्पयारेद्‌ 
कटुमूल्नेण चदण गिण्टतौ भह जिणदत्त । 

एत्य बिक्किञ्ण भारिग्र आगरभ जिणदत्तोचि । 
उम्प्ल्लणयणार विदा धवेमाणी नाणुमई सम्मुह्‌ गया पडदे- 
वस्स । साहि राउन-भणिभो पिर्य-पुत्त -वुत्तंतो । हरिसवस- 
पिमप्प मराणहिजयो सवित्थारं पृत्त-वृत्तत सोढ उवेराउल 
सिमो सेद्री । पुच्छिजा सव्वावि पउत्ती । सद्धि पण्टुत्तरेहि 
सणिग्र-सणिभ्रं स्वापि षयडिा तेण पिअपुच्तकरहा । उच्छभं 
जायं हिअय त्त ददु । भवी ओ आणदा समृप्व्णो । 

““धेव-दिणायातर अहमवि पच्छा पुरिमताल गतु- 
कामोम्हि । भविस्सइ णूण सगयं गमण अम्हारा ।" पडिवेद्धग्र 
उवेविखरेण इव राउलेण्‌ । 

साहु साहु, सदधि चिअ गमिस्सामौ । तुह सगमेण 
अम्हे अवं आणदिआ होस्सामो"' सेद्धिणा भणिअ ! 

भिक्छायस्ञिए सेष्टिणा वि वहुणिमेतिभ अणगी- 
काऊण तेसि वयण तओ उष्टमो सो । "सायं पायं इटा- 
गिस्समहं पुणरवि' एवं जविरण गोपीस ^ वंचश्न॒धणदत्त 
गनेसिड अततोउरः पवि । चेडष्पहम्मि सिएेण तेण 
एमसि महुरसरं वीणा काइआ जेण पुरजणयाः सयभा- 
कंड्ढिजए । मय-णिख रंवव्व णाय-मोहिभो जणाणं संघाथो 
राइल परिभालिअ" यिजो । अशोगचत्थूहि उषणिमंतिमोचि 





{ गौगोपेवस्वक्रम्‌-चेन्दयवस्वकम्‌ २ पुरमध्ये ३ परिवृत्य १ 


चट्टो ऊसासा १०५ 


अनुदिवसं गृह्णाति एकेनैव मूल्येन तयु । अनेकानि वर्षाणि व्यति- 
क्रान्तानि नान्यत्र गमन-प्रथोजनम्‌ ।" 


स्वगतं राउलः--“धिग्‌ ! धिग्‌ ! धिग्‌ । धूतंशेखरं; यौ विप्रतार- 
यति काष्ठसूल्येने चस्दनं गृहण भद्र जिनदत्तम्‌ ।" 


इतो विक्रीय भारिकामागतो जिनदत्तोऽपि । उत्पुट्ल-वदनार- 
विन्दा धावन्ती भानुमती सम्मुखं गता पतिदेवस्य । कथितो रसाउल- 
भणितः प्रियपुत्रवृत्तान्तः । हषवर-विसरपंद्हृदयः सविस्तारं पुत्र 
वृत्तान्तं शतुः उपराउलं स्थितः श्रेष्ठी । पृष्टा सर्वाऽपि प्रवृत्तिः । सार्धं 
प्ररनोचरेः शनैः शनैः सर्वाऽपि प्रकटिता तेन प्रिय-पुत-कथा । उत्सुक 
जातं हृदयं तं द्रष्टुम्‌ । अद्ितीयः आनेन्दः समुत्पन्नः । 


““स्तोकेदिनानन्तरं अहमपि पचात पुरिमतालं गन्तु कामोऽस्मि) 
. भविष्यत्ति नूनं संगतं गमनमस्साकम्‌'' प्रतिवेदितमूपेक्षिणेव राउलेन। 


“साधु ! साधु ! सार्धमेव गमिष्यामः । तव संगमेन वयमतीवा- 
नन्दिता भविष्यामः" श्रेष्ठिना भणितम्‌ । 


भिक्षाचर्याये श्ेष्ठिनाऽ्पि वहुनिमन्वितोऽनङ्खीकत्य तेषां वचनं 
तत्त उत्थितः सः । "सायं प्रातरिहागमिष्याम्यहं पुनरपि' एवं जहिपत्वा 
गोशीषे-वञ्चकं धनदत्तं गवेषितु अन्तःपुरं प्रविष्टः। चतुष्पथे स्थितेन 
तेनताहशी मधुरस्वरं वीणा वादिता, येन पुर-जनता स्वयमाकृष्टा । 
मृग-निकूरम्बवत्‌ नाद-मोहितो जनानां संघातो राउल परिवृत्य स्थितः। 
अनेकवस्तुभिरपनिमन्वितोऽपि एष न गृह्णाति विशेषतः किञ्चित्‌ । 


२०४ रयग्रकालं कहु, 


एसो ण गिष्डेद विसेसभो किचि । ताए भिष्पीहयाषएुः 
वहुगारव पत्तो सो जणाण मणेचु । णवरं णि्ज-हत्य- 
गिम्मिञ-सत्तिअ-भोअणेण तित्तौ जदह तहि एगतम्मि रत्तीए 
सुवेमाभो सो दक्खयाए धृत्त-धणदत्तस्स गिहिण परिचिओ 
जाञो । 

इओ विहि-वसओ णिवस्स अंगम्मि दाहज्जरो 
समृुप्पण्णो । कया सव्वेवि उवाया णीफला गया । निजणाषए 
पलि शिवो अरईव असायमणुहवड । ताला कैणावि 
सदिहिणा पृरिमेण णिवस्स भणिप्रं--"" कौस तुम्हे एभारिस 
वेयणमणुहवेज्जा ? एत्य एगौ जत-मंत-ततोसह्‌-विसारभओ 
-राउलो जोई समागञौ अत्थि \ तंस्सासीसाए देवस्मे गओः 
गओ" होहिद, ण सका । तौ आमंत्तिअव्वो सौ इहं । 
अवस्त किवालुहिजयो सो किव काहिद । 

दुहिएण णरवइषणा तक्खणं सदव ~सगासाओो ससम्माणं 
दसण दाङ परथि सो रायमदिरभ्मि} “काणामंदहाणी ! 
दाहमह दसणं शिवस्त । पहुकिवाए सव्व भव्वं द्ुवेञ्जा" 
एवं साहेतो तक्खणं तओ उप्पडिओ+ । जर्णेहि परिवारिभौ, 
णिञ-लयम्मि रमतो, अहरपु्हि उवमुजावं* च कुणमाणो 
राय-पासायं पत्तो । णिवेण विणयप्पणामो कओ, दत्त च 
जत्तण । “कयत्थोभ्हि अज्ज तुह दसणेण जीईुसर ! 
अणुहनामि तिन्व दाहंज्जर । सत्वैत्रि अगयकारा हारिभा 
जसं कुणेता । संपद्‌ तुह सरणं गहि । कुणउ अणुम्मह्‌ं 1“ 





१ निस्पृहनेया २गद. ३ गनः ४ सचिवे-सकाशान्‌ ५ उत्थित, गूगरातो 
मे "उपडवु ' ६ “उपाशुजापम्‌ । 


चट्‌गे ऊस्तासा २०५ 


तथो निस्पृह्तया वहु गौरवं प्राप्तः स॒ जनानां मनस्य । केवलं निज- 
हस्त-निरमित-सास्विक-भौजनेन तप्तो यत्र तव एकान्त रात्रौ स्वपन 
स दक्षतया धूतं घनदत्तस्य गहण परिचितो जातः । 


दतो विषिवदातो नृषस्य।द्ख दाघज्वरः समसन्नः । कृताः सवेऽपि 
उपायाः निष्फलाः गताः । वेदनया पीडितो वूपोऽतीवासातमनुभवति । 
तदा केनाऽपि श््धिना पुरुषेण वपाय भगितम्‌--' कस्माद्‌ यूं एताहशीं 
वेदनामवुभवथ । अचर को यन्त्र-मन्व-तन््रौपध-विशारदो राउलो योगी 
समागतोऽस्ति । तस्याक्िषा देवस्य गदो गतो भविष्यति, न शङ्का | 
तस्मादामन्वितव्यः स इह ! अवद्यं इपालुहृदयः स पां करिष्यति ।' 


दुःखितेन नरपतिना ततक्षणं सरचिवे-सकालात्‌ ससम्मानं दनं 
दातु प्राधितेः स राजमन्दिर । "का नाम हानिः? दास्याम्यहं दशनं नुपाय ] 
्रभु-कृपया सर्वं भव्यं भवेत्‌ ।' एवं कथयन तरक्षणं ततः उरिथततः। 
जनैः परिवारितो निजलये रममाणः, अधर-पटाम्यां उपायुजापं च 
कवत्‌ राज-प्रासीद्‌ प्राप्तः । नृपेण विनय-प्रणामः कृतः, दत्तं चासनम्‌ । 
“छृतार्थोऽस्मि अद्य त्वे दकषंनेन योगीदवर ! अनुभवामि तीव्रं दाघ- 
ञ्वरम्‌ । सर्वेऽपि अगर्दकाराः दारिताः आओौपधं कुवेन्तः, सम्प्रति तंव 
दरणं गृहीतम्‌ । करोतु अनुग्रहम्‌ ।" 


णत 
२०९ रयणवाल कहा 


“पटू पदुप्पद' सव्व भव्वं काड । जस्स सरणेण अव्भं- 
तरिमा मया वि विगया हवेज्जा, तत्थ वाहिरामयाणं का 
कलणा ? णण हाद मणुओं रोई अण्णाणेण णिञण । पाडञ- 
णियमाणं खडरा चिअ अआमाणमामतणं । परमत्थमो इदि 
आणामासत्ती किर णाणा-रोजण जणणी । जई सा णिच्वुद्र 
पत्ता, सय जम्मदइ आरुम्ग-संपया” एव सूञजमाणेण राउलण 
रदेवस्स धमणी विलोद्रजा । कथं गिञाण । विचिंतिश्र 
किचि । ““इसिकरमेय सुकथ-णिञाणस्स वैज्जवरस्स । णवरं 
गोसीसचदण जुप्पइ्‌ जद्‌ पावौअद्‌* । तेण॒तक्वण रोगो- 
वससण हवे, इअ मे कप्पणा' सृुल्लासमृप्पालिग्रं जोडा । 


सयरादहभव ककरा त गयेसिड गयां णयरम्मि । चर्द्ण- 
ववहारिणो स्व्वेवि आपृच्छा परं ण कत्थई पत्त एगमवि 
सयलममरचदणस्स । उआसोण-मुहा सव्वेवि गवेसया 
पुण राग । “ण गोसीसर एत्थ कोड्‌ जाणइ, उवलक्खद्‌, 
रक्खई य । अण्ण साहारणं चेदण जड जुज्जद तो सलं 
विज्जइ"* साह्यं तेहि ! हयासो जाओ णिओओ । "अरे । ण 
मिलिञममस्चदणमेत्थ ? हा ! हा 1 अणुलघणिज्जा भवि- 
अन्वया | जोदवर । संपद्र तुममव सरण मे 


"किमस्य एजारिपस वत्थु जं ण भिलद पहृस्स महा- 
रज्ञे मणुञम्स अनुग्गया चि मणुग्र असाहुस्ल णि- 
दतेज्जा । कि णयरम्मि ण भिलिग्रं हरिअ्रदण* ? अज्जेव 
मिश्वद, अहुणेव मिलद्‌, दह्‌ एव भिलई"' एवं भणमाणोण 





१ प्रभवति २ ईपत्करमु ३ प्राप्यते ४ हर्चिन्दम्‌ । 


दछट्‌ठो ऊसासो २०७ 


धप्रभुः प्रभवति स्वं भव्यं कतुम्‌ । यस्य स्मरणेनाभ्यन्तरिका 
गदा अपि विगता भवेयुः, तच वहिरामयानां का कलना ? नूनं भवति 
मनुजो रोमी अज्ञानेन निजेन । प्राङृतनियमानां खेण्डनमेव यामाना- 
मामन््रणमर्‌ । परमाथंतः इन्द्ियाणामासक्तिः किल ननारोगाणां 
जननी । यदि सा निवृ ति प्राप्ता स्वयं जायते आरोग्य-सम्पद्‌ 1" एवं 
सूचयता राउलेन नरदेवस्य धमनी विलोकिता । कृतं निदानम्‌ । 
विचिन्तितं किञ्चित्‌ । “ईषत्करमेतत्‌ सुकृतनिदानस्य वेद्यवरस्य । 
केवलं गोशीषं -चन्दनं युज्यते यदि प्राप्यते, तेन ततक्षणं रोगोपशमनं 
भवेत्‌ इति मे कल्पना 1" सोल्लासं कथित्तं योगिना | 


शीघ्रमेव करद्धुरास्तद्‌ गवेषितुं गता नगरे । चन्दन-व्यवहारिणः 
सवेऽपि आपृष्टः परं न कुत्रापि प्राप्तं एकमपि शकलं अमरचन्दनस्य 
उदासीन-मूखाः सर्वेऽपि गवेषकाः पुनरागताः । "न गोशीर्षं अव्र 
कोऽपि जानाति, उपलेक्षयते, रक्षति च। अन्यत्‌ साधारणं चन्दनं 
यदि युज्यते तदा सुलभं विधते" कथितं तैः! हताशो जातौ नृपः । 
“अरे ! न मिलितममरचन्दनमत्र । हा ! हा ! अनृल्लंघनीया भवि- 
तव्यता ! योगिवर ! सम्प्रति त्वमेव शरणं भे । 


“किमस्ति एतादृशं वस्तु यत्न मिलति प्रभोः महाराज्ये ? 
मनुजस्वाय ग्यतव मन्‌जं असाफल्यं निदशयेत्‌ ! कि नगरे न मिलितं 
देसिचिन्दनम्‌ । अदय व मिक्तति, अधुनव मिलति, इहैव मिलति” एवं 


२०८ रयथणवाल कषा 


राउनेण तक्वणं पवंसिम्रं णिग्र हत्थं क्षोलियाए मज्छयारम्मि। 
णिमीलिअ-मयण-जुजल उच्चय किअं, जहा-'*आमगच्छउ | 
ह॒रिंअदण, सयराहमागच्छड हूरिम्रदण { अत्थि पहुस्स आणा, 
अत्थि गुरुस्स आणा, अत्थि राउलजोडईणो पुण अणा 1 
तक्कालमायाउ अमर्चदण "ति भणमाणस्स राउसस्म 
स्लोलिआओ गोसीस-पयलं हत्य-गहिअि बाहिर्मागश्र । 
णिवपधिदणो विम्हूयं गया । ^“अनव्यो। अचित णिज्जा जोदणो 
सत्ती । कुजो आगय अकम्हा ह्रिचदण क्लोलिभाए्‌ ? णृरां 
मे दाहज्जरो सत्तरं गत्तरो होहि । धिद्रु' णिहर्येहि राउलेण 
चदणा । काद्‌ मत्तक्वराद्रं उच्चारमाणेण लित्त त णिवस्स 
गत्तम्मि । जायमेत्तं लेवम्मि तक्खणमणुवमा सीअलया 
पसरिआ । विगय-दाहौ सजाजो णरणाहो । मरो, णवअीवण 
पत्तं तेण । णिवो राउलस्स चरणेसु णिवडिओो, कयण्णुजआए्‌ 
विण्णत्त च--“हत { णिक्कारणमूवयारिणौो ईइसा हवति 
मुणििणो ! अत्थि सज्जावि गुणि जरेसु वण्णणाईमा सत्ती । 
तो लोया सभत्ति पूञंति, सक्कारति, सम्मारोत्ति य॒साहु- 
पु गवे । णिपि्हु { केण पच्चुवयारेण लाहव णेएमिं 
अप्पाणु ? सच्चमिणु ज ण जुप्पद्‌ किमवि लोगुत्तर-चरिआणं 
लीयभ्मि, तहवि मज्छम्मि पञ्चाम काऊ किमवि अंगीकर- 
णिज्जं । परमत्थो महप्पैसु दाणा चित्तेयु भिव अचुच्छ- 
मायाणा 1 मुणिपुं गवाणं दता दायारो पच्चुल अणुगगहीया 
सिओआ, तम्दा किचि गहृणप्पसाओ कायव्वो कारुण्णपुष्णोण 
भदतण ॥'' 

णिवस्स विणयस्सुवरि ज्ञाणमदेतेण इव राउन्नेण उव 
एस-सरस्सइए वुत्त" भूमिद ! कि जुज्जइ्‌ मुणिद-चदाण ? 


चूर ऊसासो २०६ 
भणता साउलेन तत्क्षणं प्रवेशितं निजं हस्तं भोलिकायाः मध्ये । 
निमीलितनयनयुगलं उच्चैः कथितम्‌, यथा - “आगच्छतु दंरिचन्दनम्‌ । 
शीघ्रमागच्छतु हरिचन्दनम्‌ । अस्ति प्रमोराज्ञा, अस्ति गुरोराज्ञा, 
अस्ति राउलयौगिनः पूनराज्ञा 1" तत्कालमायतु अमरचन्दनमिति 
भणतो राउलस्थ फोलिकातो गोीषं शकलं हृस्त-गृहीतं वहिरागतमू । 
नुप-प्रमभृतयो विस्मयं गताः । “अब्वो ! (आङ्चयं) अचिन्तनीया 
योगिनः शक्तिः। कुतः आगतं अकस्माद्धरिचन्दतं ोलिकायाम्‌ । 
नूनं मे दाधज्वरः सत्वरं गत्वरो भविष्यति ।"' घृष्टं निजहस्ताभ्यां 
राउेन चन्दनम्‌ । कानि मन्ताक्षराणि उच्चारयता विप्तं तद्नुपस्य 
गात्रं । जातमाचर लेपे दतप्षणमनपमा सीतलता प्रसृता । विगतदाहः 
संजातो नरनाथः । मन्ये नवजीवनं प्राप्तं तेनं } नृपो राउलस्यं चरण- 
योनिपतित्तः, छतज्ञतया विज्ञप्तं च--""हन्त ! निष्कारणमुपकारिणः 
ईदृशा भवन्ति मनयः । अस्ति अचापि मुनि-कुञ्जरेषु वणंनातीता 
शक्तिः) तस्माल्लोकाः सभक्ति पूजयन्ति, सत्कारयन्ति, सम्मानयन्ति 
च साधु-पुर्खवात्‌ । निस्पृहं ! केन प्रत्यूपकारेण लाघवं नयामि 
आत्मानम्‌ ? सत्यभिदं यन्नयूज्यते किमपि लोकोत्तर-चरितानां 
लोके, तथापि मयि प्रस्नादं कृत्वा किमपि अङ्ीकरणीयमर । परमाथतो 
महात्मसु दानं क्षेत्र स्विव अतुच्छमादानम्‌ । भुनि-पुद्घवेभ्यो ददतो 


दातारः प्रत्युत अनुगृहीताः स्यु! तस्माद्‌ किञ्चित्‌ प्रहृण-परसादः 
केत्तेव्यः कारुण्य-पुण्येन भदन्तेन 1” 


नृपस्य विनथोपरि व्यानमददतेव राउलेनोपदेश-सरस्वत्मा 
उक्तम्‌ - “भूमीन्द्र ¦ कि युज्यत्ते मूनीच्धचन्द्र भ्यः ? येषां निरारेव 


१ उपदेश रस्वत्या-उपदेशमय्या वाण्या इत्यथैः} 


२९० रयणबषालं कहां 


जनि णिरासा चिज आतता 1 अक्िचणत्तमेव धर । अह । 
जायणा-मीलौवि जोई कि जायु जगम्मि ? भिक्तेण सुनह्‌- 
मण्या पण पाणित्र । धरणिअल जाण ठाण 1 सक्खमूल 
क्रिर्‌ पडिणिम्मि हम्मिअ । सव्वेवि नोौआ परिजणा 
उववासा जास अगयकारा  भूणाह्‌ { वहु पत्त हुवद््‌ अप्व 
चाएण । एमं आतसाजाल दितो जोई तेनुक्क-सामिद्धि 
ह्येह, ण किं एसो अदलाहो वावारो । तहवि अत्थि भत्ति- 
पण्णा पस्धणा तो सक्सेम्मि णिवस्स क्यण भडागारम्मि । 
जावडिए कञ्ज छिमवि मम्गहिस्म "ति जपमाणो राउली 
तओ उदो । अस्स णिषिपिह-विक्ति पेनिखऊण सन्वेवि 
विग्हय-मेराणणा सजाया । समग्गपुरम्मि अन्भुजा एसा कहा 
वित्यरिंआ । चिचित्त-सत्िल्लोञयं राडउलो । खरेण ममि 
दुमेण णिवस्स निव्वा वेअणा । अहुणा सव्व-विडअ-माहप्पौ 
जाओ इमो । 

एगया सन्ञाकाचम्मि एगागी राउलो धणदत्तस्स गिहस्स 
अग आगम्म सणि वीण वाएञमाडइत्तो । दिणावसाण- 
समयम्मि आयण्णिअ वौणस्सर, पेकखिऊण अग्णओ छिथ 
च राउल धणदत्तस्स भज्जा भयभीञ जाया । वेचिरी' सा 
तक्कालं बाहिर्मागया साहउ परत्ता-"“राउल } कहु 
विआन-वेलाए एत्थ समागया तुम्हे 2 जं जुज्जई त सिग्घ 
गहि इजा अण्णत्थ वहअन्व । जौ भद॑ता गिववर- 
सम्माणिञा पूदया य सति, जह एगागिणौी अबला इत्थिभा 
सपद । णभ द्वद सोहणत्तणमंचड किचि ति । सम्हां जया 


१ वेपनणीला । 


छदट्टो ऊसासो | २११ 


आशा 1 अकिञ्चनत्वमेव धनम्‌ ! अहौ ! याचनाशीलोऽपि योगी 
कि याचते जगति ? भिक्षया सुलभमन्नः पुनः पानीयम्‌ । धरणितलं 
येषां स्थानम्‌ । वृक्षमूलं किल प्रतिनिमितं हर्म्यम्‌ । सर्वेऽपि लोकाः 
परिजनाः । उपवासाः येषां अगदङ्काराः । भूनाथ ! बह प्राप्तं भवति 
अल्पत्यागेन । एकमासाजालं छिन्दन्‌ योगी वं लोक्य-समृद्धि हस्तयति, 
न किम्‌ एष अतिलाभो व्यापारः ? तथापि अस्ति भवितपूर्णा प्राथना, 
तस्माद्‌ रक्षामि तपस्य (भवतः) वचनं भाण्डागारे । आपतिते कार्ये 
किमपि मागंयिष्ये” इति जल्पन्‌ राडलस्ततः उत्थितः । अस्य निस्पृ््‌- 
वृत्ति प्रश्य सर्वेऽपि विस्मय-स्मेराननाः संजाताः । समग्रपुरेऽद्भुता 
एषा कथा विस्तृता । विचिव्र्ञविततवानयं राउलः । क्षणेन गमिताऽ 
नेन तपस्य तीव्रा वेदना । अध्रूना सवं -विदित-माहास्म्यो जातोऽयम्‌ । 


एकदा सन्ध्याकाले एकाकी राउलो धनदत्तस्य गृहस्य अग्रतः 
आगम्य शनंर्वीणां वादयितुमारव्धः । दिनावसान-समये आक्यं 
वीणास्वरं, प्रकष्ाग्रतः स्थितं राउलं धनदत्तस्य भार्यां भयभीतो 
जाता । वेपनेशीला सा तत्कालं बहिरागता कथयितु' प्रवत्ता-- 
“राउल ! कथं विकालवेलायामन्न समागता यूयम ? यद्‌ युज्यते 
तच्छी घ्न गृहीत्वा इतोऽन्यत्र व्रजितव्यम्‌ । यतो भदन्ताः नुपगृहसम्मा- 
निताः पूजिताः सन्ति, अहमेकाकिनी अवला स्वी सम्प्रति । न भवतः 
स्थितिः शोभनत्वमञ्चति किञ्चिदपि । तस्माद्‌ यदा अस्य बालकस्य 


२१० श्यणवांल कह 


जसि णिरासा नि असि 1 अ क्िचणत्तमेव धां ( अही १ 
जायण्प-सीलोचि जो किं जायए जग्मि ? भिक्लेण सुलह 
मण्ण॒ पृण पाणिर । धरणिभलं जारां ठाण । सकमलं 
किर पडिणिम्मिम हम्मिअ' 1 सव्वेवि लोजा परिजभा । 
उववासा जास अगयंकारा। भूणाह्‌ ! बहुं पत्तं हवइ जप्प- 
चाएण । एमं आसाजाल ष्देतो जोई तेलुक्क-सामिद्धि 
हत्ये, ण किं एसो अद्लाहो वावारो । तहवि अत्थि भत्ति 
पृष्णा परत्थणा तो रक्छेभ्मि णिवस्स वयण भडागारस्मि । 
आवडिए कञ्जे किमवि मम्गहिस्स "ति जपमाणो राउलो 
तओ उद्विभो 1 अस्स णिष्पिह्‌-वित्तिं पेविखऊंण सच्वेवि 
विम्ह्य-सेराणणा सजाया । समरगपुरम्मि अन्भुजआ एसा करटा 
वित्थरिभ। } विचित्त-सत्तिष्लोऽयं सउ । खणेण गमि 
दूमेण णिवस्स तिन्वा बैजणा 1 अहुणा सब्व-विडअ-माहृप्पो 
जाभो इमो । 

एगया संन्लाकालम्मि एगागी राउलो धणदत्तस्स भिहस्स 
अमस आगभ्म सणि वीण वाएडमाढत्तो । दविणावसाण- 
समयभ्मि अआयण्णिअ वीणस्सर, पेवियऊुण अगम ठि 
च राउलं धणदत्तसस भज्जा भयभीाआ जाया । वेविरी' सा 
तक्कालं वाहिरिमागया साहेउ परत्ता-“"राडल } क्‌ 
विजाल-बेचाए एत्थ समागया तुम्हे ? जं जुञ्जइ्‌ तें सिग्घं 
गहिभ दइ अण्णत्थ -वदुअन्वं । जओ भ्द॑ता णिवधर- 
सम्माणिथा प्रदया य संति, अह्‌ एगागिणो अबला इत्थि 
सड । ण अ द्वद सोहणत्तणमेचद किचि वि। तम्हा जया 


१ वपनश्ीला 1 


चछट्ठो ऊसासो २११ 


आज्ञा । अकिञ्चनत्वमेव धनम्‌ । भहो ! याचनाशीलोऽपि योगी 
किं याचते जगति ? भिक्षया सुलभमन्न पुनः पानीयम्‌ । वषरणितलं 
येषां स्थानम्‌ । वृक्षमूलं किल प्रतिनिमितं हेम्य॑म्‌ । सवेऽपि लोकाः 
परिजनाः। उपवासाः येपां अगदङ्कारः । ध्रूनाथ ! वहू प्राप्तं भवति 
अल्पत्यागेन । एकमाशाजालं छिन्दन्‌ योगी वं लोक्य-समृद्धि हस्तयति, 
न किम्‌ एष अत्तिलाभो व्यापारः ? तथापि अस्ति भक्तिपूर्णा प्रार्थना, 
तस्माद्‌ रक्नामि नृपस्य (भवतः) वचनं भाण्डागारे । आपतिते कार्ये 
किमपि सामेयिष्ये" इति जत्पन्र राउलस्ततः उत्थितः । अस्य निस्पृह्‌- 
वृत्ति प्रेक्ष्य सर्वेऽपि विस्मय-स्मेराननाः संजाताः । समग्रपुरेऽद्‌ भूता 
एषा कथा विस्तृता । विचित्रशक्त्िवानयं राउलः क्षणेन गमिताऽ 
नेन नृपस्य तीत्रा वेदना । अघुना सवं -विदित-माहात्म्यो जातोऽयम्‌ । 


एकदा सन्घ्याकले एकाकी राउलो घनदत्तस्य गृहस्य अग्रतः 
आगम्य रामेर्वीणां वादथितुमारव्धः । दिनावसान-समये आकर्ण्य 
वीणास्वर, प्रक्ष्याग्रतः स्थितं राउलं धनदत्तस्य भार्यां भयभीता 
जाता । वेपनशीला सा तत्कालं बहिरागता कथयितु' प्रवृत्ता-- 
“राउल ! कथं विकालवेलायामत्र समागता यूयम्‌ ? यद्‌ युज्यते 
तच्छी्र गृहीत्वा इतोऽन्यचर ब्रजितव्यमर । यतो भदन्ताः तरपगृहसम्मा- 
निताः पूजिताः सन्ति, अहमेकाकिनी अवला स्त्री सम्प्रति । न भवतः 
स्थितिः शोभनत्वमञ्चति किञ्चिदपि ! तस्माद्‌ यदा अस्य वालकस्य 


२१२ रयणवाल कहा 


अस्स वालगस्स जणो गिहुभ्मि समागज्चेज्जा तयाणि 
पुणरागतव्व, उद्भ सेष्वा होहिइ रा उन-भोद्णो । 4 

णिज-कञ्जदकसण राउलेण गहिरोहाख्ण' वुत्त 
प्वहिणि ! शत्थि मे धम्मो एगानिणैए गिहम्मि जागम- 
णन्प । कितु किमवि भावि-अभदह्‌ सकमाणेण परोवयार- 
मर्दृए मए एत्थागमण-सीहस कय ! हा । वहु असुं {1 

सोऊण राउलस्साउल वयण वराई धणदत्तगेहिणी 
सीअ-कप कंपिड लग्गा । कि कि^त्ति सणि जपेमाणी समीव- 
मागम्म तस्स उवमृहं णि कण्णं णिवेसिज वदअरं णाउं 
अदिदिमंता" सवुन्ता । 

णस्थि अविण्णाय तुर्भह्‌ जमस्थि णिवदह-तण्‌ दाहुज्जर- 
पीलिा। णिचेण हरिचिदणद्टुमर्ईदव गवेसणा काराविजा। 
तहावि ण लद एगमवि तस्स खण्ड) उअ, मषएुस्ता खर 
पूरिथा । णिवो अयजो जाओ । तस्मि समयम्मि एगैण 
पिसरुणेण भिवस्स पिमुणिओं“-'"सामौ { लद्धवहुत्ता्मर- 
चदणो धणदत्तो सेर, तहवि चलुद्धेण तेण ण दत्त णिवदुपि 
चदणस्स खड एगसवि । केरिखा संत्थ-परायणौो परमत्थ- 
विहूणो सो ।* णिसम्म एव कोव-करालिओ जामौ यिव । 
समावयेनि अज्ज सुवे वा सव्व सगहिग्र चदं, अरईअम्मि 
त विक्किणिज जमज्जिप्न धणा च णिवो हत्थग काहि 
दडखूनेण पृण क्रिमहियाहिग्र* जगिक््सइ त्ति विआरणिज्जं 
हस्सं । हत { हत ! मच्छरिणा पोरच्छण सव्व कज्जमणद्रु 
विणासि्ं । इम जणावेऽमिह्‌ आगभोम्हि अहुयं 1 अहुणा 


१ गभीरीभूय २ जधृतिमतो ३ पस्य ४ सूचितम्‌ ५ वधिकाहदितिम्‌ } 


छट्‌ठे उसासीौ २१३ 


जनको गृहे समागच्छत्‌ तदानीं पुनरागन्तव्यं उचिता सेवा भविष्यत्ति 
राउलयोगिनः 1" 


निजकायंदक्षण राउलेन गमीरीभूयोक्तम्‌--“भगिनि ! नास्ति 
मे धमे: एकाकिन्याः गुहे आगमनस्य, किन्तु किमपि भावि-अमद्र 
सद्धुमानेन परोपकारमत्या मयाञत्रागमन-साहसं कृतम्‌ । हा ! वहु 
अशुभम्‌ ।'' 


श्रुत्वा राउलस्याकूलं वचनं वराकी धनदत्तस्य गृहिणी शीतकम्पं 
कस्पित्‌' लग्ना । कि किमिति शनेज॑त्पन्ती समीपमागम्य तस्योपपरुखं 
निजं कर्णं निवेश्य व्यत्तिकरं ज्ञातुमघृतिमती संवृत्ता | 


नास्ति अविज्ञातं य्ुष्माभिेद्‌ आसीद्‌ नृपति-तनुर्दाघज्वर- 
पीडिता । नूपेण हरिचन्दनाथेमतीवे गवेषणा कारापिता । तथापिन 
लब्धमेकमपि तस्य खण्डम्‌ । परय, मया सा क्षतिः पूरिता । नृपः 
सरोगः जातः । तस्मिन्‌ समये एकेन पिशुनेन नृपाय सूचितम्‌-- 
“स्वामिन्‌ ! लब्ध-प्रभ्रूतामरचन्दनो धनदत्तः श्रेष्ठी । तथापि लुब्धेन 
तैन न दत्तं नृपाथेमपि चन्दनस्य खण्डमेकमपि ! कीशः स्वार्थपरायणः 
परमा्थ-विदहीनः सः।' निशम्येवं कोप-करालितो जातो नृपः, संभाव- 
यामि द्य श्वो वा सर्वे संगृहीतं चन्दनम्‌, अतीते तद्‌ विक्रीय यद जितं 
धनं चं नुपौ हस्तगं करिष्यति, दण्डरूपेण पुनः किमधिकाटितं 
जनिष्यति इति विचारणीयं रहस्यम्‌ । हन्त ! हन्त ! मत्सरिणा 
पोरच्छेन (खलेन) स्वं कार्थमनर्थं विनादितम्‌ 1 इति ज्ञापयितुमिह्‌ 


२९ र्रण्वाव कटा 


किमणचिद्भज्वं 'ति वीमं्तणिज्ज क्रिचि । इत्थं कद्र 
राउसो तभा पलाणो । 

एमेव राउलेणं वीहविआ' सा दित्या किकायव्वमूहा 
गुम्मिज-माणसा अचुच्छमायत्लं वेदउं परत्ता-"हा { किमिणं 
जायं ? कूविओं णरणाहौ किमभह्‌ काद्‌? ह्रे ! परण 
हरिश्रदणरासी चिज्जएं अम्ह गिहम्मि । कहु ण दिण्णं णिवद्ु 
वे्िश्रपि महाचुदधेण मह ¶डणा । सपद क टोहिड ?" 
खणमवि घरम्मि ठाउमसक्का तक्डण धावेमाणो विसंटुल- 
वत्थाभरणा एमागिणी पड्शमीव आवणम्मि आगा । 
भयडमागमरं विवण्णमुहि भज्जं विलोद्धभ धृततो चेभ-विम्हय- 
मोसानिञं चितेउमाढत्तो-"“कहुमणक्क मिअर-देहलिदेसा 
एसा पण्णविदीए- एक्कला समोहण्णा ? णृणं किमवि अस 
दीसद्‌ अण्णहा कहमेव भवद्‌ ? एव तनकतेण दडइएण 
ससभम पदु -"दहभरे । कहमप्पणा दह आगया ? अत्थि 
अणेगे किकरा भिच्चा तुह पूरओ,कटं णते पटुविजा अज्ज 
मे समीवं ? कह हिमाणी-हयं मूणालपत्त पिष पड़भासद्‌ 


ते मुह-पोम्मं ” का अमगला मगुलाः परत्ती ते कण्णा- 
तिहीभूञा ? 


दीह्रणीसासं मु चंतीए ताए तुडिअ.सरं अदसिग्न पद 
एग किच्चा कदिश्र--“सिग्य गिह वच्वतु अज्जउत्ता, 
नच्च काइ विवडइधणाघणघडा अम्ह सिरमि। अस्थि 
परहिमलक्वणिज्जं करिमवि गुज्क् ण एत्य पयडिदं सवकं । 





१ भीपिता २ भनतिक्ान्पेदेहतनिदेणा 3३ 


पण्यवौध्याम्‌-- चाजार' 
(दलम) ४ मयुना (०) अनिष्टा इत्यर्थः 1 


= 


द्यो उसासो २१५ 


आगतोऽस्मि अहम । अधुना किमनुष्ठातव्यमित्ि विमशेनीयं 
किस्म्चित्‌ । इत्थं कथयित्वा राउलस्ततः पलायितः । 


एवमेव राउनेन भीपिता सा त्रस्ता किकतंव्यमूढा संमूढमानसा 
अतुच्छं जायत्लं (चित्तो गं) वेदयितुः प्रवृत्ता -हा ! किमिदं जातम्‌ ? 
कुपितो नरनाथः किमभद्र करिष्यति ? ह्रे ! प्रचुरो हरिचन्दन- 
राशिः विद्यतेऽस्माकं गृहे । कथं न दत्तं नूपार्थं गवेपितमपि महालुन्धेन 
मम पत्या ? सम्प्रति फं भविष्यति? क्षणमपि गृहे स्थातुमशक्ता 
तकक्षणं धावन्तीं विसंस्थुल-वस्तराभरणा एकाकिनी पतिसमीपं आपणे 
आगताः । अकाण्डमामतां विवर्णैमुखीं भार्यां विलोक्य धूर्तो धनदत्तः 
ेद-विस्मय-मिश्रं चिन्तयितुमारन्धः--कथमनतिक्रान्तदेहचिदेशा 
एषा पण्यवीथ्यामेकाकिनी समवतीर्णा ? किमप्यरिष्टं हद्यतेऽन्यथा 
कथमेवं भवति ?" एवं तकंयता दयितेन संरमं पृष्टम्‌--' दयिते ! 
कथं स्वयं इहागता ? सन्त्यनेके किंकराः भृत्यास्तव पुरतः, कथं न्ते 
प्रस्थापिता अद्य मे समीपम्‌ ? कर्थं हिमानी-हतं मृणालपत्रमिव 


प्रतिभासते ते मुखपद्मम्‌ ? का अमङ्कला मङ्गला (अनिष्टा) 
परवृत्तिस्ते कर्णात्तिथीभूता ?'" 


दी्धंनिःरवासं मञ्चन्त्या तया चरू टितस्वरमतिश्षनैः पत्तिमेकतः 
कृत्वा कथितम्‌--'“शीघ्र गृहं व्रजन्तु आयपुत्राः नृत्यति काऽपि विपद्‌ 
घनाघनघटा अस्माकं शिरसि । अस्ति परेरलक्षणीयं किमपि गृह्य नात्र 


२१६ रयणवात कहू 


भिसमदिहि वहमाणो सेद्री तक्खणे तत्तो चलिओ जायाए 
सद्धि । णाणा-सकप्प-विगप्पपगो धावेतो गिहम्मि पवद ] 
ददम उलीकयदाराए' ताए अतइअ-वेज्ज राउकल-साहिश्र 

ह्‌तिह सूदम्रं । पददेव { कह णिव-मगिञअ चदणं विज्ज- 
माण पि अप्पणोप्पणिज्जंः कह ण अप्पिथं ? अइलोहो 
सव्वत्थ वज्जणिज्जो "ति सच्चुत्ती | 


णिसम्म धरणी-मृहैणं राउल-पिमुणिअ अच्चत्थ- 
मृत्तत्था जाओ चुद्धो । गोसम्गभ्मिः जद णिव-सतिञ 
दडवासिजा पुरिसा आगमम निहगवेसण काहिति, अचुच्छं 
चदणभ्रडायारं च पेकिर्बाहुति, तयामे का दृहुमा होहि ? 
हृदी ! अच्चतमिद्धीएु सव्व विद्धसिभ्र! हाहा! मुहा 
वचिओ मए भदौ वराओ जिणदत्तौ } मुहा गहिप्र मुहा ममि- 
स्सड मम सव्वस्सेण सम सव्वं सगहिअ चदा । अष्वो | 
अप्प समओं, किं करणिज्ज मए अहृणा † अत्ते दपद्रणो 
भयभीजा गिअ-करेहि सव्व महामोल्नं मलन र्तोए 
गिहेस्स पिद्रभो पतठाणभ्मि गरहिथ-वत्थभ्व प्रिटरुविभ्र । 
गा एगमवि खंड चडभय-खंडिअ-माणसेण रकिद्धेभ णिञ- 
गेहम्मि 1 पुष्च त विकिकञण जमज्जिभ धणमुदहा सावि 
भय-दिस्येण तत्थेव छदडजा तेण । चदणसगहढाणं गन्भ- 
मिहु पि गोव्वरेण लित्त जहा तत्थ ण सिरिखेड-सोरह' मह- 
देद घुएह पि ¦ पुणो पज्छिमरयणीए णिग भिहृदुमारो 
सदारो णिष्फिडिओो णयरत्तोनि उव्विगगो धणयेत्तो । हा ] 





१ रदमूलीहतदढास्या २अ 


# वृतीयवेचम्‌ ३ सप्पणो-स्वयम्‌ । अर्पणीयम्‌ 
४ गोलग-प्रभति (दे०) 1 


२१६ र्यणवात क 


भिसमदिहि वह्माणो सेद तक्खणं तत्तो चचिं चजायाए 

स \ ण पपा-सुककन्प-विगप्पपनो धावतो गिहम्मि पविद्रो । 

ददम उलीकयदाराए' ताए अतह -वेज्ज राउल-साहिश्र 

जहातह सूदं । पददेव { कट्‌ गिव-मगगिय चण विनज्ज- 

माण ति अप्पणोतभिञ्जः कट्‌ ण अप्पिअं 1 अद्रनोदौ 
सव्वत्थ वज्जणिज्जो "क्ति सच्चुत्ती । 


णिसम्म चरमी-बमृहैणम राउन-पिधुणिज अश्च्य 
मत्तत्थो जाओ नुद्धो । गोतर्गम्मि* जई णिव-संत्ति्आ 
दडवासिआ भुरि्ा आगम्म निहमयेसण काहिति, अचुच्छं 
चदणभडायारं च पेकवहिति, तयामे का दुदृसा होहिद 
हद्धी } अच्वतगिद्धीए सव्वं विद्धसिग्र} हाहा! गृहा 
न्यो मप्‌ भो वराओ जिणदत्ता ! मुद्ध हिम भहा मि 
ससद मम सव्वस्सेण सम सव्वं समहिभ चंदण । अव्वो । 
अप्पो समो, छि करणिज्ज मए अहुणा 2 अते द॑पदणो 
भयनीजा णिअ-कर्यहि सव्व महामोत्व मलयजं रत्तीए 
गिदरस पिज एगतठाणम्मि गरहिथ-वस्थुष्व परिद्रुचिष्रं । 
रा एगमवि खड चडभय-ं डिअ-माणसेण रव्खमं णिञ्‌- 
गेहिभ्मि ) पुव्व त्त विक्किऊण जमन्जिं धणमृहा सावि 
भय-हित्थेण तत्थेव छडिडिभा तेण } वचंदणसगह्ढाणं गग्भ- 
गिह पि भीव्वरेण लित्त जहा तत्थ ण सिरिखंड-सोरह्‌ मह- 
महद सए पि ! पूणो पर्छिमिरयणीए्‌ णिग डि मिहदुवारो 
सदारो णिप्फिडिमौ णयरत्तोवि उच्विण्गौ धणदत्तौ । द्रा !{ 


१ दृदमू्ुनीकृतदास्या २ अलेतीयवेध्म्‌ ३ अप्पणो-स्वयम्‌ । सर्पणीयम्‌ 
४ गोसर्गे-प्रधति (देर) । 


छदट्‌ठो ऊसासो २१७ 


प्रकटयतु शक्यम्‌ । भृक्षे अधृति वहून्‌ श्रेष्ठी तक्षणं ततश्चलितो 
जायया सार्धम्‌ । नाना-संकत्प-विकल्पपरो धावन्‌ गृहै प्रविष्टः। 
दृदमृकरूलीकृत-हारया तया अतृतीयत्रेयः राउल-कथिते यथातथं 
सुचितम्‌ } पतिदेव ! कथं नृपमागशितं तं चन्दनं विद्यमानमपि स्वेयं 
अर्पणीयं कथं नापितम्‌ ? "अतिलोभः सवव वजेनीयः' इति सत्योक्तिः । 


निशम्य गृहिणी-मुचेन राउल-पिशगुनितं अव्यथमूत्रस्तो जातो 
लुब्धः । गोसगे (प्रभाते) यदि नृपसत्काः दण्डपाकिकाः पुरुपा: आगम्य 
गृहु-गवेषणां करिष्यन्ति, अतुच्छं चन्दन-भाण्डागारं च प्रेक्षिष्यन्ते, 
तदामे का दृदे्चा भविष्यति ? द्धी ! अत्यन्त-गृद्धया सर्वं विध्व 
सितम्‌ । हा । हा! मुधा वञ्चितो मया भद्रो वराको जिनदत्तः। 
गधा गृहीतं मुधा गमिष्यति मम सर्वस्वेन समं सर्व संगृहीतं चन्दनम्‌ । 
अब्वो ! अल्पः समयः कि करणीयं मयाऽूना ? अन्ते भीतौ दम्पती 
निजकरेः सर्वं महामूल्यं मलयजं रात्रौ गृहस्य पृष्टतः एकान्त-स्याने 
गहितवस्तुवत्‌ परिष्ठापितम्‌ । नैकमपि खण्डं चण्डभय-खेण्डित-मान- 
सेन रक्षितं निजगृहे । पूर्वं तद्‌विक्रीय यदजिता धनमुद्रा साऽपि 
भेयग्रस्तेन तत्रं व क्षिप्ता तेन । चन्दनसंग्रहस्थानं गभगृहमपि गोमयेन 
लिप्तं, यथा तवर न श्रीलण्ड-सौरभं प्रसरति सूक्ष्ममपि । पूनः परिचम- 
रजन्यां निगडित-गृहष्ठारः सदारो निर्फिटितो (नित) नगरादपि 


२१८ रपमवाल कठा 


विचित्त किर क्वडकलाए्‌ परिणई | तम्हा माया मयं 
ति सच्चमुग्धुदु णीदइविउर्राह्‌ । 

नत्तविराभे^ पच्छण्णां संपत्तो त्थ राउलो । परित्तो भम- 
माणो पिहुभो परिदट्ढविभ्रं चंदणरासि पिलोदऊण ह्रौ तुद्रौ 
जाभो | अही | फलवरई्‌ जाया मे सचालिभा णिंडोः। 
कटगो कटगेण णीहरिओो 1 पावेण पाविअ णिज उद्यं 
१फर्लं । धणमुदा तक्छण सगौविआ तेण समयण्णुणाः } 
पच्छा णिवसमीव अवसरं प्प गमो । सम्मारिभओ लद्धा- 
सणो करि जुज्जड "त्ति जया णिवेण सागरह पुदट्ढो तया 
णेण कि -“णर्दि ! इच्छमि ह इभो पच्छावलिडं 
स॒ सकल पुरग्मि मूणीण मणो लग्गद्‌ । भावावेसेगा गिदहिणो 
मुणिजणे वि जआगरिसति हपवचेसु । संसमोचाओ 
परमावस्सओ मूणिद-चंदाण । जहा गिहिणो मुणिससरगेण 
लद्धवेरःगा जायते, तहैव मुणिरणो अर्व गिह-सथवेण 
सिहिल-सजमा हवति । तम्हा विवित्त-गहण-वणाम्मि मुणि- 
णिवासारिहो मढो सलाविअव्वौ "त्ति मएु रिचि 1 
दाणसोतेहि णायरेहि तज्जुग्गाणि चिसिद्ु-कद्राणि समप्पि- 
आणि, ताणि रासीभूयाणि चिद्ुति। तो सगडाणि जुप्पंति 
ताद णे जहाखाम 1 अण्ण णायरा सगंडाड' दाउमदव अम्गहं 
कुणति, परतु वायाबद्धेण मए णिवो चिज जाङञब्चौ "ननि 
चिति एत्थागभोम्हि । 

भिममणतप्परं जाणिञण राउलं भूव्‌ चिण्णो जाओ । 
मम परमोवयारी बेच्चद् "त्ति ण रदश्र, साहिथं च--~ 





१ रत्रिविरामे २ निकृतिः ३ समयज्ञ न । 


चछद्ठो ऊसासो ४ 


उद्विग्नो धनदत्तः। हा ! विचित्रा किल कपट-कलायाः परिणतिः । 
तस्माद्‌ “माया भयम्‌ इति सत्यमुद्चुष्ठं नीतिविदुरेः। 


क्तविरमे प्रच्छन्नं सम्पराप्तस्तव्र राउलः । परितो भ्रमन्‌ पृष्टतः 
परिष्ठापितं चन्दनराशि विलोक्य हृष्टस्तुष्टो जातः । षहो ! फलवती 
जाता मे संचालिता निकृतिः । कण्टकः कण्टकेन निःसृतः । पपिने प्राप्तं 
निजमुचितं प्रतिफलम्‌ ! धनमुद्रा तक्षणं संगोपिता तेन समयज्ञंन । 
पश्चात्‌ नुपसमीपमवसरं प्राप्य गतः! सम्मानित्तौ लब्धासनः कि 
युज्यते इति यदा नृपेण साग्रहं पृष्टस्तदा तेन कथितमू-' नरे्ध । 
इच्छाम्यहं इतः प्रत्यावलितुम्‌ ! न सङ कुले पूरे मुनीनां मनो लगति । 
भावावेशेन गृहिणो मुनिजनानपि आकर्षन्ति गृहु-पपञ्चेषु । संस्ग- 
त्यागः प्ररमावश्यकः मुनीन््रचन्धाणामू । यथा गृहिणो मूनिसंसर्गेण 
लब्ध-वेराग्या जायन्ते, तथैव मुनयोऽतीव गृहि-संस्तवेन सिथिल-संयमाः 
भवन्ति ! तस्माद्‌ विविक्तगहनवने मूनिनिर्वासिाहो मठः संस्थापित्न्यः 
इति मया निर्चितम्‌ । दानशीलेर्नागरेस्तद्योग्यानि विशषिष्ट- 
काष्टानि समपितानि, तानि राश्षीभूतानि तिष्ठन्ति । तस्माद्‌ 
दाकटानि युज्यन्ते तानि नेतु यथास्थानम्‌ । अन्ये नागराः शकटानि 


दातुमत्तीवग्रह कुवन्ति, परन्तु वाचा -बद्धेन मथा नूपः एवे याचितव्यः 
इति चिन्तयित्वा अत्रागतोऽस्मि 1” 


निगंमन-तत्परं ज्ञात्वा राउलं भूपतिः खिन्नो जातः ! मस पर- 


` मोपकारी ब्रजतरीतिन रचितं, कथितं च--प्योगीदवर } कंताहशी 


२२० रयणवाल कहा 


जोईमर ! का एञारिसी गमण-तुरा ? धोक्काणि दिणाणि 
वटनकतामि इहागयस्स मे । णिस्खामाणसाण का संगदोस- 
सका ? पृणेति अप्पाणं तुहसंगमेए अम्हारिमा पावा मंदा 
वि} तम्हा जगमः-तुद्ाणि मूणिणो । का मग्गणा समडार्णं, 
जेत्तिलादइ जुञ्जति तेतिलाइ्‌' भिष्टुतं किर । क्िमेत्थदाण- 
गारव ? अण्णं किमवि गहिअव्वं महापसाएण भदतेण, 
परतु ण संपदअ ममण भविस्सई्‌ 1 


दच्छापहाणा मुणिणो ह ण अग्गहुप्पहा्णां । पवणस्क्ष 
कि गमणमागसरा च । अम्हे रोवएस-पडिवालणमेव अम्‌ 
दयण । जहाकाल पच्छावि आगमण ण क्रि सभावणिञ्जं " 
एव कहि तक्खणं राउनो णिवे आसीसार्‌ तं्िमाणोः 
तओ चलिभो । णिवेण अशोगाणि जच्चवसह्‌-जुत्ताणि 
सगडाणि उवर्ईकयाणि । णिवसंमीवत्तो गहिञण ताणि 
चदण रासि-ससीममागओ । भरिग्र हरिभजदणा तेमु । पुराजा 
किचि दूर भरिअ-सगडाणं सेदी ठाविथा पुरिमताल-पुर- 
पहुम्मि । एव सव्व कञ्ज जहुद्विश्र काऊण जिणदत्त-भाणुमरई- 
समीवमागम्म भणिग्र-“शनम्मडइ" मए अज्ज पुरिमतालं भो! 
बहुदिणाणि अदायि एत्थ 1 का समीहा भवथा णणु ! 
पुद्ु मभ्ग-पत्थिएण इव राउलेण ] 

““जम्मि वासरभ्मि आयण्णिभा तुह मुहेण पूत्तस्स 
मंगलपउत्ती (तसो पभिइ) जागरिथआ अक्समा उक्कठा पुत्त- 
दसद! ण रई लन्भमो खणमवि कत्य्‌ 1 पडिपलं 


१ जङ्गमतीर्थानि २ तोपयन्‌ ३ जान्यवृपभयुक्तानि ४ उपदीङ्ृतानि 
‰ गम्यते | 


खद्‌टो उससो २९५ 


गमन-त्वरा ? स्तोकानि दिनानि व्यतिक्रान्तानि इहागतस्य भवतः । 
निस्संसमानसानां का सङ्खं-दोष-राद्का ? पुनन्त्यात्मानं तते संगमेन 
अस्मादलाः पपाः मन्दा अपि । तस्पाद्‌ जद्कम-तीर्थानि मुनयः) का 
मार्गणा श्कटानाम्‌, यावन्ति यूज्यन्ते तावन्ति गृह्णन्तु किल । 
किमत्रदान-गौ रवम्‌ ? अन्यत्‌ किमपि ग्रहीतव्यं महाप्रसादेन भदन्तेन, 
परन्तु न साम्ध्रतिक गमनं भविष्यति । 


इच्छा-प्रधानाः मुनयो ह (निस्चये) नाम्रहुप्रधानाः । पवनस्य कि 
गमनागमनं च । अस्मदीयोपदेङ-प्रतिपालनमेव अस्माकं दक्षनम्‌ | 
यथाकाले पड्चादपि आगमनं कि न संभवनीयम्‌ ? एवं कथयित्वा 
त्ष राजसो नुपमारिषा तोषयन्‌ ततर्चलितः ) नूषेणनेकानि , 
शकटानि जात्य-वृषभ-यृक्तानि उपदीृतानि । नुप-समीपाद्‌ गहीत्वा 
तानि चन्दनराशि-ससीममागतः । भरितं हरिचन्दनं तेषु । पुरात्‌ 
किञ्चिद्‌ दूरं भरित-दकटानां श्रेरिः स्थापिता पुरिमतालपुर-पे । 
एवं सवं कार्यं यथास्थितं कृत्वा जिनदत्त-मानूमती-समीपमागम्य 
भणितमू--““म्यते मयाद्य परिमतालं भोः । वेहुदिनानि अतीतानि 
अत्र । का समीहा भवतां ननु ?" पृष्टं मागेप्रस्थितेन इव राउलेन । 


यस्मिन्‌ वासरे आकणिता तव मुखेन पुत्रस्य मंगल-प्रवत्तिस्ततः 
परभृति जागरिता अक्नमा उत्कण्डा दच-दशनार्थेम्‌ । न रति लभावहै 
क्षणमपि बुत्रापि । प्रत्तिपलं धरतीक्षावहे त्वां सङ्खोपित्तभण्डोपकरणो 


२९ रयणवा्लं कटी 


विरमालेमो तुम, संगोविअ-भडोवगरणा विहिज-करणिज्ज- 
ज्जा वय सहूगमणद्रु  ज्ञडिति उकत्तरिअं जिणदक्तेण । 

““तुरीअउ ता, कस्स पडिक्खा विज्जद्‌ विरत्तवित्ताणं? 
गच्छमि इआणिमेवाह तु 1 अग पथण्णासं कुणतेरां इव 
राउलेण उरईरिप्रं 1 

माणुमईए्‌ अणुगमिञ्जमाणमम्गो खेधारोविअ-णिअ-भारो 
स्री फरतादरपुड-फुडगमुक्कारो अणुपय राउलस्स गतु 
मदन्तो 1 तुरतमागया एए सगडसेद्दीए समीर्वं 1 सावि संचा- 
लिअ राउलेण । 


“कुं मुह्य भारो वहिज्जडइ परिणयवएण भवया ? 
सगड्मुं का गणणा अस्स ? करिवाएु ठाविञन्वो णीसंकं 
चोदभ्र राउलेण अर्णाउल । 


"णत्थि दुच्वहो भारो राउल ! सुदंतं वहामि अहयः" 
कद्ठिग्म रिडमदणा सेद्िणा । 

तहवि सद्र सजोगम्मि भारणिष्वहण ण ॒सोषहृणं "ति 
लवपतेण राउलेण सैद्विेधाओ णिअ-हुत्येण भारपोट्रलिमा 
उत्तारिआ, सुरक्खिग्र रक्खविा य सगडमञ्क्षयारस्मि। 
भाणुमई-हत्थगन किसचि लहु बत्यु तहुव ठति सग्गं । 
उल्लधिए्‌ पण थेवमेत्ते पहुम्मि पुणो राउलेण उल्लविअ-- 
"अत्थि एगमि सगडम्मि रित्त खण, कहूं ग भच्छिज्जदः 
तुञ्भदि तत्थ ? ण येहि पायगमण सुसक्कं “ति किवाए 
आसि कायष्वा 1" 





१ स्पुरदध्ररपृुटस्पुट्नमस्कारः २ आस्यते + 


खटठो ऊसासौ २२३ 


विहित्तकरणोय-काययौ आवां सहुगमनाथम्‌' भटिति उत्तस्तिं 
जिनदत्तेन । 


“त्वयेतां ततः कस्य प्रतीक्षा विद्ते वि रक्त-चित्तानाम्‌ । गच्छामी- 
दानीमेवाह्‌ं त --अग्रतः पदन्यासं कुवते राउलेन उदीरितम्‌ । 


भानुमत्याऽनुगस्यमानमागः स्कन्धारोपितनिजभारः श्रेष्ठी 
स्फुरदधरपुट-स्फुट-नमस्कारोऽनुपदं राउलस्य गन्तुमारन्धः  त्वरित- 
मागता एत्ते शकटश्चेण्याःसमीपम्‌ । साऽपि सञ्चातिता राउन्तेन । 


“कथं मुघा भारः उद्यते परिणतवयसा भवता ? शकटेष्‌ु का 


गणनाऽस्य ? कृपया स्थापयितव्यौ निस्संकम्‌" चोदितं राउनेनाना- 
कुलम्‌ । 


“नास्ति दुहो भारो राउल ! सुखं तं वहामि अहभ्‌” कथित- 
मृजूमत्तिने प्रेष्ठिना । 


। तथापि सति संयोगे भारनिवंहृणं न शोभनम्‌ इत्ति लपता राउलेने 
शण्ठि-स्कन्धाद्‌ निजहस्तेन भारपोट्रलिका अवतारिता, सुरक्षितं 
रक्षिता चे शकटमध्ये | भानुमती-हस्तगतं किमपि लघूवस्तु तथैव 
स्थापितं स्रम्‌ । उ्लंद्धिते पुनः स्तोकमात्रं पयि पूनः राउले- 


नोट्ल पितमु--"'अस्ति एकस्मिच्‌ शकटे रिक्त 
शकटं रिक्त स्थानम्‌, कथं नास्यते 
युष्माभिस्तत्र क 


7 =, ध 
व : ने स्थविरः पादगमनं सुशवयमिति कृपया आसिका 


छद्ठो ऊसासो २२५ 


'त्रीडिता भवामो वयं तव सेवया योगीन्र ! अस्ति अस्माटृक्षाणां 
कतेग्यं साधूनां सेवायाः तत्र प्रत्युत गृह्यते तव सेवाऽस्माभिः। न 
योग्यमिदम्‌ु, तस्मात्‌ न स्थास्यामः शकटे वयम्‌ कथितं साभारं 
श्रेष्ठिना । 


श्रथमं किल स्थविराणां वेयावृत्यं क्त्यं, नास्माटसानां 
बालकानाम्‌ । नूनमासितव्यं युष्माभिः एवं मा ! मा ! कथयन्तावपि 
जम्पती सानुरोधमारोहितौ सच्छाये शकटान्तराले राउलेन । 


कौटशो महानुभावोऽयं निष्कारणमुपकारी राउलः ! कथमुपचरति 
गुरुजनान्‌ इव अस्मानू ! अथवा प्रकृतिसिद्धमिदं मनस्विनाम्‌ । अहो । 
कथं पिपासाहार्के नीरम्‌ ? कथं क्षुधाशामकं वा क्रूरम्‌ ? कथं 
प्रकाराकरो भानुः ? कथं शीतलो वा चन्द्रः ? 


अस्तु, एताभ्यां वहु अनुरुद्धोऽपि न स्वयमारोहेति कदापि शकटम्‌ । 
भिक्षाचयेया भवेतमानीय स्वहस्तेन रन्ध्वा, इमौ भोजयित्वा, 
पश्चातु स्वयमेकवारं भोजनं करोति । इत्थं वहुसुेन एतौ नयत्‌ 


अविच्दिन्नं पत्थानं कल्पयमानोऽभिपुरिमतालं सत्वरं ब्रजति राउलः! 
अहो कीदशं पौरुषम्‌ । 


इति श्र चन्दनमुनि-विरचितायां निजगृहेममन-राउल- 
प्रस्थापन-जिभदत्तमेलन-चन्दनग्रहृण.-प्रत्यावतं- 
नादिवणेनैः शोभितायां रलनपाल-कथायां 
षष्ठः उच्छ्वासः समाप्तः । 
1 ६॥ 


२२४ रयणवाल कहा 


“विलि भवेम्‌ अम्हे तुद सेवाए जोगिद { जत्य 

एरिच्छाण कत्तव्वं साहूण सवाए, तत्थ पच्चल्स चप्पह्‌ 
तुह सेवा अम्हेहि । ण जुमासिण, तो ण चिद्हामो स्डम्मि 
अम्हे" साहिञं साभार सेह्िणा । 

'पडम किर येराण वेयावच्च कायव्व, ण अम्हारिसाण 
वालयरण \ णणमासिअन्व तुन्भहि' एव "मा मा" कदेतावि 
देपडणो साणुरोहमारोहाविजा सच्छायम्मि सगडतरालम्मि 
राउलेण 


केरिसो महृणुधावोऽय णिक्कारणमुबयारी राउनो । 
कहमूवचरइ गुम़जणे इव णे 1 अहवा पयड-सिद्धमिणं 
मणसीग7 अहौ । कहं पिवासाहारग पीर? कहु छुहा- 
सामगवा कूर? कहं पयांसयरौ भाण्‌ ? कहं सीअली 
वा चंदौी ? 

अस्थु, द्र्मोहि वहु जणृष्ढो वि ण सथमारुहृएुं कथावि 
सगड़ं । भिक्खायरिओआषए भत्तमाणेऊण सहृत्थणं रंधेऊण 
अमूणो भोएठण पच्छा क्य एगहृत्त भोजम वुंणंड्‌ । 
इत्थ वहुमुहैण एए णेतो अधिच्छिण्ण पह्‌ कष्पतो अहिपुरिम- 
ताल सत्तर वच्चद्‌ राउनो । अहौ केरिस पीरिस् ! 


इअ सिरिचदणभुणि-विरदआणु णिञगिहूगमण-राडल- 
पटुबण-जिणदत्त म्लण-चदथम्गहुण-पच्चाव 
जणाइवण्णर्णोहि सोहिजाए 
रथणशवालकदुए्ए टो 
उसासो समत्तो 
॥ ६ \) 


छट्टो ऊसासो २२५ 


पब्रीडिता भवामो वयं तव सेवया योगीन्द्र ! अस्ति अस्मादक्षाणां 
कतंव्यं साधूनां सेवायाः तत्र प्रत्युत गृह्यते तव सेवाऽस्माभिः । न 
योम्यमिदम्‌, तस्मात्‌ न स्थास्यामः शकटे वयम्‌” कथितं साभारं 
श्रेष्ठिना । 


प्रथमं किल स्थविराणां वेयावृत्यं कर्तव्यं, नास्मादशानां 
बालकानाम्‌ ! तृनमासितन्यं युष्माभिः एवं मा! मा) कथयन्तावपि 
जम्पती सानुरोधमारोहितौ सच्छये शकटान्तयाले राउलेन । 


कीहशो महानुभावोऽयं निष्कारणमुपकारी राउलः ! कथमूपचरति 
गुरुजनान्‌ इव अस्मान्‌ ! अथवा प्रकृतिसिद्धमिदं मनस्विनाम्‌ । अहो ! 
कथं पिपासाहारकं नीरम्‌ ? कथं क्षुधाद्यामकं वा करम्‌ ? कथं 
प्रकाशकरो भानुः ? कथं ज्ञोतलो वा चन्द्रः ? 


अस्तु, एताभ्यां बहुं अनुरुद्धोऽपि न स्वयमारोहूति कदापि शकटम्‌ । 
भिक्षाचयेया मक्तमानीय स्वहस्तेन रन्व्वा, इमौ भोजयित्वा, 
परचात्‌ स्वयमेकवारं भोजनं करोति । इत्थं वहुसुखेन एतौ नयन्‌ 


अविच्छिन्नं पन्थानं कत्पथमानोऽभिपुरिमतालं सत्वरं त्रजत्ति राउलः। 
अहौ कीदशं पौरुषम्‌ । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचितायां निजगृहगमन-राउल- 
परस्थापन-जिनदत्तमेलन-चन्दनग्रहण-प्रत्यावतं- 
नादिवणेनः शोभितायां रत्नपाल-कथायां 
षष्ठः उनच्छ्‌वासः समाप्तः । 
1 ६11 


9 


सत्तमो उसासो 


वईअप्पाया छम्मासा । ण कटुमागओ अज्जप्पभिड 
राउलो? किण मिलि मे पिअरा तस्स ? वच्चंतो सो 
कि पह्भटु जाभौ ? कम्मि पुरम्मि अच्चंत-जणभत्ती- 
मोहिओ वा कि तत्येव ठिभो ? पाइअ-सीहा-मंडिए कम्मि 
वि गिरि-कदरम्मि ज्ञाणत्थो वाभूओं? हा! चुकिकिअ 
मए जाणगेणावि, कंहमजाणगो राउकलो पद्ुविथो देसंत- 
रम्मि? णो, णो, अत्थि सौ अर्व कज्ज-कुसलो महप्पा 
इगिआमार्सपण्मो समयण्णू उज्जमतीलो पवङ्ढमाणुच्छाहौ 
सच्चसधो अ जोद्धं। ता वच्चेमि दक्लिणापहुं पडिवालेमि 
आगच्छमि पहिए । सभावैमि काद्‌ राउल-पउत्ती पत्ता 
हवेज्जा । एवं विचितेतो रयणवालो उच्छभयाए्‌ गच्छद् 
पच्चह दादिण दि्िभाय । दूरेण आगतुभ-जणे पलौएड्‌, 
विरमालेइ, णिरिक्खड्‌ य तस्स मिलणासाए । तदिसिभायत्तो 


५ 


\9 


सप्तमः उच्छ्वासः 
@ 

व्यतीत-प्रायाः पण्मासाः । न कथमागतोऽचप्रभूति राउलः ? 
किन मिलितौ मे पितरौ तस्मे? व्रजन्‌ सकि पथश्रष्टो जातः? 
कस्मिन्‌ पुरेऽत्यन्त-जनभवित-मोहितो वा कि तत्रे व स्थितः ? प्राकृत- 
शोभा-मण्डिते कस्मिन्नपि गिरिकन्दरे ध्यानस्थो वा भूतः? हा! 
स्खलितं मया ज्ञायकेनाऽपि, कथमज्ञायको राउलः प्रस्थापितो 
देशान्तरे ? नो, नो, सस्ति सोऽतीव कार्य-कुशलो महात्मा इद्धिता- 
कार-सम्पन्नः समयज्ञ: उद्यमक्ीलः प्रवघमानोत्साहः सव्यसन्धेश्च 
योगी । तस्मात्‌ ब्रजामि दक्षिणापथं प्रत्तिपालथामि आगच्छतः 
पथिकान्‌ ¦ संभावयामि काऽपि राउल-प्रवृत्तिः प्राप्ता भवेत्‌ ! एवं 
विचिन्तयन्‌ रत्नपालः उत्सुकत्तया गच्छति प्रत्यहं दक्षिण-दिगृभागम्‌ । 
दूरेण आगन्तुक-जनान्‌ प्रलोकते, प्रतीक्षते, निरीक्षते च त्य मिलना 
ऽऽशया 1 तद्दिगूभागात्‌ जागतान्‌ आच्विकान्‌ रुन्ध्वा-रुध्वा..राउलस्थ 


२२७ । ष 


२२८ रयणवाल कहा 


आगए अद्धाणिए रोहिभ-रोहिअः राउलस्स॒वेसभूस, 
आभिद्‌, वयण-माहरि्र च वेण्णि् एञारिसौ कोई वाल- 
जोई केणावि दद्र पलो 'त्ति पडिपुच्छेद्‌, तक्कैद 
च सङउक्कठ । परं ण तारिसो दिद, मिलिभौ, संगभो्ति 
जणावेति के्‌ । श्रते हयासौ भविभ्र पृण गिहमागच्छेद, 
सकप्पविगप्येण अहौ रत्तं गमेइ, ण खणपि रइ लञ्भई । 


एगयां सुमिण-सकेएण पूणरयि पच्चूस-समयभ्मि गो 
रयणवालो तस्स पहं िभलेउ 1 गिद्ध-दिद्ीए पहु पलोए- 
माणस्तस राउल-सरिच्छौ कोड आगच्छतो णयणायण गओ । 
अहह ! काइ अणणुहुज-पुव्वा सुहाणुहुई हिअएण अणुहुञा । 
पुणो पुणो सुण्ट्-द्विीए पेच्छमाणेण राउलोऽय ति विण्णायं 
णेण 1 सो च्चिभ सो च्चिअ केतो तद्विसाए्‌ तक्खण 
धाविओ । अणृहुअ विरहू-विअण विम्ह्रेतो अहौ 'सागयं- 
सगयं आमेडतो क्षम्बुहीणे जाञो । रते दोप्णि वि परोप्परं 
वाहु णिप्पीडं मिर्तिभआ, अण्णुण्ण-बाहजकलेण ण्हाया, कुंसल- 
समायारेह य अवगया जाया । कत्थ मे पडच्छणिज्जा 
जणणी-जणम नत्ति पुच्छा-परम्मि रयणवालम्मि राउलेण 
साहिथं-““समीवम्मि णयरुज्जाणम्मि चिद्रुति तुह देसण- 
रणरणद्पा ते । सपद सपरिअरं गतन्वं तुमए तत्थ 
सयराहं 1 इअ आयण्णिञ बद्उच्छुभो जाओ रयणवालो 1 
तत्तो क्ण णयरमागभो । पुरम्मि वित्थरिजा जिणंदत्ता- 
गमणपरत्ती । सव्वेचि कुड विणो, मित्ता, णयरम्पसुहा, समा- 
णवयाय स्यणवालेण सदधि जिणदक्ताहिमुहं गंतु समृच्छुभा 





१ आध्विकावृ २ रुध्वा-रुध्वा ॥ 


सत्तमो ऊसासो २२६ 


व्ेपभूपामाकृति, वचनमाधुरयं च वर्णयित्वा 'एताहशः कोऽपि वालयोगो 
केनाऽपि ष्टः, प्रलोकितः' इति प्रतिषृच्छति, तकंयति च सौ्कण्टम्‌, 
परं तादृशो हृष्टो, मिलितः, संगतः इति न ज्ञापयन्ति केऽपि 1 अन्ते 
हुताश्नो भूत्वा पुनग हुमागच्छति, संकल्प-विकल्पेन अहोरात्रः गमयति, 
न क्षणमपि रति लभते । 


एकदा स्वप्न-सङ्कुतेन पुनरपि प्रत्यूष-समये गतो रलपाल 
स्तस्य पथं निभालयितुप्‌ । गृध्र-हष्ट्या प्रलोकमानस्य राउल-सहक्षः 
कोऽपि आगच्छन्‌ नयनायनं गतः । अहृह्‌ ! काप्यननुभरूतपूर्वा सुखानु- 
भूतिह्‌ दयेनानुूता । पनः पुनः सृष्ष्मष्ट्या प्रेक्षेमाणेन राउलो 
ऽयमिति विक्चातं तेन । स एव सष एव कथयन्‌ तद्‌ दिदि ततक्षणं 
घ्रावितः । अनुधरतां विरहू-वेदनां विस्मरन्‌ अहो ! 'स्वागतं-स्वागतं' 
आग्रोडयन्‌ सम्मुखीनो जातः । अन्ते द्वावपि परस्परं वाहुनिष्पीडं 
मिलितौ, अन्योन्य-वाप्पजलेन स्नातौ, कुशलसमाचारंश्च अवगतौ 
जातौ । कत्र मे प्रतीक्षणीयौ जननीजनकौ' इति प्रच्छापरे रत्नपराते 
राउतेन कथितम्‌--' समीपे नेगरोदयाने तिष्ठतः तवदक्षन-रणरणा- 
यतौ ती । सम्प्रति सपरिकरं गन्तव्यं त्वया तेत्र शीधम्‌ '' इति 
आकर्ण्य अस्यृत्सुको जातो रत्नपालः। ततस्ततक्षणं नगरमागतः । 
पुरे विस्तृता जिनदत्तागमन-प्वृत्तिः । सर्वेऽपि कुटुम्बिनो, मित्राणि, 
नगरप्रमूखाः, समानवयसर्च रतनपालेन सार्धं जिनदत्ताभिमृखं गन्तु 


२३० रयणवातं कहा 


जाया । राउतेण पव्वभैव तत्थ मतूण भाणुमर्ईएु जिणदत्तस्स 
य॒दिप्पिरा वेस-भूसा कया । नाणालकारेहि मंडिभा 
समृण्णयासणम्मि णिवेत्तिओ एए 1 सन्वावि उन्भडा ववत्था 
जाया 1 


इओं सपरिवारं महया विडिडरेण णिग्गओ रयणवालो 
जणणी-जणय-दंसणद्रु । जयजय-रतेण सद्धं सपत्तो तत्थ 
सौ। चक्वुपहै पिअराणं कयजली ऊपलिअ-रोमकूबो 
समूपाय तैनि चरणकमलेु णिवडिओ । आणदाइरेगेण 
पिअररेहि पिञपृत्तो वाहाहि पगिनज्ज् उदाविओ, उरसा गाढ- 
माविगिओी, मत्ययम्मि ओसिधिओ, सुहुपण्टेहि ससि्णेहं 
च पुच्छिभो । भाणुमईतु केमवि अवत्तव्वे ठिदं पत्ता । 
णयगोहि पेमसुधारं वाहेतो अणिमिसं पत्त पलोओंती 
जज्जाह्‌ पुत्तवती, सोहमवंती, अणण्णपुण्णा, धण्ठा य 
सवृत्त त्ति अणुहवीय । समितिं सब्वैवि कुड्‌ विणो 
सुहेदुहकहयणय कुणेमाणा 1 सुण्ण तुह ठाण अणहुभं "ति 
णय रमर्हतर्णाह्‌ सेदि सम्माणमाणेहि साहिश्र । वायाणमगो- 
अरी तत्थ आणदो वदट्िओ । श्रते सन्वेहि सदधि जिणदत्त- 
सेष्टिणो आडइबरिल्ला णयरप्पवेस-जत्ता णिग्यया । अणनच्छा- 
इअ-जाणम्मि पृत्ते अग्गञो णिवेसिञ दपद्णो माणावा्तेहि 
जय-जय-सद हि, परसहेस्सणायरेहिं च सम पुरं पविद्रा । 
साणदमागयया णिअ गिह सीलस-वासाणत्रं पुणो एए । 
अभूभपुन्वौ सेट्वि-हम्मम्मि जभणाण मेलो लग्गो । उप्पेहृड 





१ विड्डरेम-माडम्बरेण २ साभ्रुपातमु ३ ओसिधिमो {दे०) धात इत्यर्थ, 
४ उष्पट्ड (४) साडम्बरम्‌। 


सत्तमो ऊसासो २२१ 


समृत्सुकाः जाताः । राउेन पूवमेव तत्र गत्वा भानुमत्या जिनदत्तस्य 


दीप्रा वेदमुषा छता । नानालद्कारंमेण्डितौ समुन्नतासने निवेशितौ 
एतौ । सर्वाऽपि उद्चटा व्यवस्था जाता । 


इतः सपरिवारं महता विडिडरेण (आडम्बरेण) निमतो रलपालो 
जननो-जनक-दरोना्थेम्‌ । जयजयरवेण सार्धं सम्प्राप्तस्तत्र सः। 
चक्षष्पथे पित्रोः कृताज्जलिरुल्लसित-रोमक्रूपः साश्रुपातं तयोः 
चरणेषू, निपतितः । आनन्दातिरेकेण पितृभ्यां प्रियपुत्रो बाहुभिः प्रगृह्य 
उत्थापितः उरसा गाढमालिद्कधितः, मस्तके ओक्िधिभो (घ्रातः) 
सुखप्दनेः सस्नेह च पृष्टः! भानुमती तु कामपि अवक्तव्यां स्थिति 
प्राप्ता । नयनाभ्यां प्रेमाघ्रूधारां बाहयन्ती अनिमिषं पुत्रः प्रलोक- 
माना अद्याहं पूत्रवत्ती, सौ भाग्यवती, अनन्य-पुण्या, धन्या च संवृत्ता 
इति अन्वभवत्‌ । सम्मिलिताः सर्वेऽपि कुटुभ्विनः सुख-दुःख-कथानकं 
कुवन्तः । शुन्यं तेव स्थानमनुभूतमिति नगरमहत्कैः श्रेष्ठिनं सम्मान- 
यद्निः कथित्तम्‌ । वाचामगोचरस्तत्रानन्दो वितः । अन्ते सव॑ सार्घं 
जिनदतत श्रेष्ठिनः आडस्वरवती नगर-प्रवेश-यात्रा निर्गता अनाच्छादिते 
याने पूत्रमग्रतो निवेदय दम्पती नानावादिननौ; जयजयश्ष्दैः, परः- 
सहत्तनागस्दच स्तम पूरं प्रविष्टो । सानन्दमागतौ निजगृहं षोडक्ष- 
वषनिन्तरं पुनरेतौ ! अभूतपूर्वः श्रेष्ठहुम्ये जनानां मेलो लग्नः । 


२३९ रयणवात कहा 


पोड-भोयणं जायमेएसि ! पूव्व-परिविथः कम्मगय भिस्वा 
चेडोओ चाणोत्तरा य सयमागस्म मिलिभा । स्वं कजञ्ं 
सद्भि जाय । अधणा घणे, गयको लोमण, बुभुक्विमो 
भअ च पष्प जहासूहमणुदहवद, तहा एए पृत्त पप्प्‌ निश्रव- 
सुहिथा जाया । खणमवि ण पुत्तं परोकैखं काडमिच्छंति 


सवण-मोजण-पाणादसु जुवाणं पि पृक्त सिदिवायद! माया 
भाणमई ! 


इथी दररिवदणं विविकणिअ, अमिश्रं धर मुत्ताहलाग्र 
च गहि राडलो तत्य समाग्रभो ( सेद्विणो समक्खं र्ण 
वालमद्िमृहं कृणमारोण तेण वुत्त--"“तेद्टुगदण 1 पिण्डेषु, 
तुह पिरपाय-विढविभ्र अभि धरण” एव कहि अम्मो 
रक्िभ्न पित्थिण्णं देविणजाय } त वितोद्र् सच्छर्ज्जिं 
सहस जिणदद्ेण भणिद्म-““रासल्‌ !{ कुओ आणि इमिओआ 
धणरासी ? कष्रुदारम-कम्मकासरणेणः मए कहमेत्तिर्छं धमं 
पचिणिड पदिकज्जद्‌ \ ण मोरउल्ना मे गारव-गाहा गे । 
ण्‌ जाणिग्म विसिद्रुः किमति पपएसंक्नसाओ +" 


हसमाेण राउनेण पूणो वज्जरिअ सगज्ज~"'मत्थि 
संब्व भवेदयं, त्थि अण्णस्स किमवि । णः मए जोहणा मुहा 
परावो कायव्वो । सिद्धिवर ! जं मुवक कट्ठं तुभ दुवा लस- 
वरिस-पेरत विविंकञं वें सव्वयमर्‌चदर्णं 1 तेण धत्तेण जाण- 
मारोगावि ण्‌ गज्ज पयडोकयं, छतु मण परिलेक्िमं ते । 
पच्छा केणवि छले विक्कीञ सौल्तेण सम पृणरावद्विभं 
चम चदण, जाव मन्वोवि जहाभूथ्च साति वुत्तो 1" 





१ पततभिवावर्ति ३ सां $ मस्त) 


सत्तमो ऊसासो २३९ 


उप्येहडं (साडम्बर) प्रीति-भोजनं जातमेतेषामर । पूर्वपरिचिताः 
कर्मकराः भृव्यादचेट्यो बाणोत्तरार्व स्वयमागम्य मिलिताः । सर्व 
कार्य सुस्थितं जातम्‌ । अधनो धन, गताक्षो लोचसं, बुभुक्षितौ भोजनं 
च प्राप्य यथा सुखसनुभवति तथा एतौ पुत्र प्राप्य नितान्तं सुखितो 
जातौ । क्षणमपि न पत्र परोक्षं कत्तु मिच्छः । शयन-भोजन- 
पानादिषु युवानमपि पत्र सिलिबायति (पोतमिवाचरति) माता 
भानुमती । 


दतः हूरिचन्दनं विक्रीय अमितं धनं मुवताफलादिकं च गृहीत्वा 
राउलस्तत्र समागतः] श्रेष्ठिनः समक्ष' रलपालमभिमूखी कुर्वता 
तेनौक्तम्र-श्रष्ठिनन्दन ! गृहाण तवे पितृपादाजितमसिततं घनम" एवं 
कथयित्वा अग्रतो रक्षितं विस्तीर्णं द्रविणजातम्‌ । तद्‌ विलोक्य 
साश्चर्यं सहासं जिनदत्तेन भणिततम्‌-“राडल ! कुतः आनीतोऽयं 
धनराशिः ! काष्ठ्हारककर्मकारेण मया कथमियद्‌ धनं संचेतु 


शक्यते ? न मुधा मे गौरव-गाथा गेया । नानीतें विशिष्टं किमपि 
प्देशान्तरात्‌ । 


हसता राउलेन कथितं सगजंम्‌--"अस्ति सर्वं भवदीयम्‌, नास्ति 
न्यस्य किमपि। न मया योगिना मुधा प्रलापः कर्तव्यः । श्रेष्ठि 
श्रवर ! यच्ुष्क काष्ठं त्वया द्वादशवषप्यन्तं विक्रीतं तत्‌ सवंममर- 
चन्दनम्‌ । तेन धूतेन ज्ञायमानेनाभ्पि न गुह्यः प्रकटीकृतम्‌, किन्तु 
मया परिलक्षितं ततु । पश्चात्‌ केनाऽपि दलेन विक्रीत-मूल्येन समं 
पुनरावतिततं समं चन्दनम्‌, यावतु सर्वोऽपि यथाभ्रतं श्रावितो वृत्तान्तः। 


२३४ रयणवाल कफहा 


अचुच्छ वुद्धिकोसलमवगंतूण सव्वैवि विम्दयसेरा- 
णमा जाया । अन्वो ! धण्णोऽ्यं राउनौ केरिसो दक्ख | 
एमकज्जम्मि अणेगकज्ज-साहगो । कह विप्पतारिं धणं 
पुणो हत्थगय कयं ? सव्ये भहुकमलेमु राउलस्स जय- 
सोरह महमहिभ्र । पवृडढ-धसे अईव धणवुड्ढधी जाया 
पृण 1 अच्चाणेदेण णा इव दिअहा जइक्कमंति एएसि । 


एकमिश्र स्यणवाचेण राउल प्रइ ससैय साहिग्र- 
'“राउल । णिवडिमोग्हि चिता सायरम्मि, जओं गतभ्व- 
मवन्सं अस्थि मर्‌ ससुरालणसहम्मिणिमाणेखं, परतु चिर- 
विरहू-पीलिआ म अम्मापिडणो खणमवि पयण-वत्तमीओ 
णम दूरेउमिच्छति। दुद्धदद्ढा जहा तक्केमचि सफुक्कारं 
पिवेति, तहा मे विरहुग्मि-सधुक्किञा दूरगमणक्खरमवि 
णते सहेड सक्का। सपद कि कायव्व मए 'त्तिण णज्जडइ 
दुविहा-गएण माणसेण 1" 


सैराणणेणावि गहि्रीहोतेण' राउलेण पाठक्क्यं- 
ण विम्हरिज्जइः कि त अणृहुविणो ससुरस्स सिक्वा तुमए। 
जहा-अत्थि लवो पवासो, दत्लहं पुणरागमण, स््धि 
चिअ णेअन्वा सहम्मिणी । ण चत्तव्वा एगागिणी एत्थ । 
परं ण तुरम आदेज्ज-वयणस्स गारव लकिखभ्ं, मुणिअ, 
चितिञ पृण । सपद चिताए्‌ कि संपञ्जडइ ? भज्जा-णयणं 
जावस्सगं विज्जइ, जद कहद भव तया अह्‌ गच्छमि एगागो 
त णं । को अत्थि अण्ण उवाओ ? 


१ गभीरीमवता २ विस्मर्यते ३ भवान्‌ | 


सत्तमो ऊसासो २३५ 


अतुच्छं बुद्धिकौशलमवगत्य सर्वेऽपि विस्मय-स्मेराननाः जाताः । 
अव्वो ! धन्योऽयं राउलः कौहशो दक्षः ! एककार्े अनेक-कायं-साधकः। 
कथं विप्रतारितं धनं पुनहेस्तगतं कृतम्‌ । सर्वेषां मुलकमलेषु राउलस्य 
जय-सौरभं प्रसूतम्‌ ! प्रवृद्धधनेषु अतीव धनवृद्धिर्जाता पुनः। 
अत्यानन्देन क्षणाः इव दिवसाः अतिक्रमन्ति एतेषाम्‌ । 


एकदा रत्नपालेन राउलं प्रति सखेदं कथितम्‌ - “राउल ! निप- 
तितोऽस्मि चिन्तासागरे, यतो गन्तव्यमवेश्यमस्ति मया रवमुरालये 
सधर्मिणीमानितुम्‌, परन्तु चिरविरहपीडितौ मे माता पित्तरौ क्षणमपि 
तयन-वतनीतो न मां दुरयितुमिच्छतः। इुग्धदग्धाः यथा तक्रमपि 
सपुत्कारं पिवन्ति, तथामे चिरविरहागिनि-संधुक्षितौ दुरगमनाक्षरमपि 


न तौ सोद शक्तौ । सम्प्रति कि कर्तव्यं मया इति न ज्ञायते दुवि 
धागतेन मानसेन ।“ 


स्मेराननेनाऽपि गभीरीभवता राउलेण प्रादुष्कृतम्‌-- “न स्म्थंते 
कि अनुभविनः इ्वसुरस्य शिक्षा त्वया ? यथा--अस्ति लम्बः प्रवासः, 
दुलभ पूनरागमनम्‌, साधेमेव नेतव्या सधर्मिणी, न त्यक्तव्या 
एकाकिनी अत्र । परं न युष्माभिरादेयवचनस्य गौरवं लक्षित, ज्ञातं, 
चिन्तितं पुनः । सम्प्रति चिन्तया कि सम्पद्यते ? मार्थानयनमावस्यकं 


वियते, यदि कथयति भवस्तदा गच्छाम्येकाकी तां नेतुम्‌ । कोऽस्ति 
अन्यः उपायः ? 


२३६ रयणवाल कर्हा 


मुणिऊण राउलस्स भणिदं हित्थो जाओ रयणवालो । 
हमेव भणसि राउल { जत्य मए च्चिअ गत्व्व तत्थ तुह 
सपेसण लज्जापय 1 दत्त मए समुरस्स सम्मुहुं वयणं जं 
पच्चावलिस्सामि सिग्मव सहयरि' एंड । वयण-पालणं 
अत्थि सप्पुरिसाणं कत्तव्व । पुणो जाए करो गहिभो, जा 
मे अद्धगिणी जाया, अहमेव जाए एगाहारो, ताए हैउणो मं 
तत्थ गमण समुडअ । पिरे चिणविअ सिग्वाईसिग्धं गंतु- 
कामोम्हि अहय । णस्थि अण्भो विगप्पो । इई पडदेवस्स 
कत्तव्व-पालण-तप्परत्तिमं परिलक्िवअ अर्व अणदिजा 
जाया राउलकूवा रयणवई । सपद अहुमवि मूलरूवा होमि 
“त्ति णिच्छिश्र णाए। तक्खण पविट्रा मज्जण-घरम्मि। 
उत्तारिओ राउल-वेसो । सद्धिमूव्वद्रणोण विसूद्धणौरेण 
ण्ठाया । कओ कडिल-पदत्ताए्‌ जिए पञोगो । विलतं 
णरत्तषण । पयडिओ- पयडिजो' णारौभावो 1 उग्चाडिअ वैडगं 
परिहिञई्‌ चीणसुअ-वत्थाई्‌ 1 धारिणि मह्ग्घाणि 
अलंकाराणि । एवे सज्जिज-सीलस-सिगारा सक्खं मणुअ- 
रूवा दैवाच सभूजा 1 अन्भपडलओौ चदलेहा विवे 
ण्हाणगिहत्तो इक्केवए्‌ गिहुचत्तरम्मि प्राउन्भूजआ सा । आसी 
तम्मि समयम्मि रयणवालो चंदस्ालाए्‌ । कनहंसीव चलण- 
विण्मासर कणौमाणौ सोवाप-मगगेण कडिति तत्थ ओष्ण । 
से राणणयोम्मा" पयडा पोम्मावरईव सा जाह र्यणस्स णयण- 
पहमगया त्तया सो अच्चत विम्हिज जाओ । "कासि तुमं 


१ स्च २ पिनूनू ३ प्रकिति. ४ अ्रहटतिज ५ स्मेराननपश्ा। 


सत्तमो उसासो २३७ 


श्रुत्वा राउलस्य भणिति हित्थो (लज्जितः) जातौ रत्नपालः। 
कथमेवं भणसि राउल ! यत्र मयैव गन्तव्यं तत्र तव सम्प्रेपणं 
लज्जापदम्‌ । दत्तं मया इवसुरस्य समुखे वचनं यत्‌ प्रत्यावल्िष्य 
रीध्रमेव सहचरी नेतुम्‌ । वचनपालनमस्ति सत्पुरुषाणां कर्तव्यम्‌ । 
पूनर्यस्याः करो गृहीतः, यामे अर्धाद्धिनी जाता, अहमेव यस्याः 
एकाधारः, तस्याः हेतोः मे तत्र गमनं समूचितप्र्‌ । पित्तरौ विन्ञप्य 
शी ध्रातिलीघ्र गन्तुकामोऽस्मि अहम । नास्त्यन्यो विकल्पः । इति 
पतिदेवस्य करतव्य-पालन-तत्परतां परिलक्ष्य अतीवानन्दिता जाता 
राउलरूपा रवती । सम्प्रत्यहूमपि मूलरूपा भवामीति निरिचतं तया 1 
तत्क्षणं प्रविष्टा मज्जनगृहे । उत्तारितो राउल-वेपः । सार्धमृद्‌ वतेनेन 
विशुद्धनीरेण स्नाता । कृतो जटिलप्रदत्ताया जटिकाया; प्रयोगः } 
विनुप्तं नरत्वम्‌ । प्रकटितः प्रकृतिजो नारीभावः 1 उद्घाटितं 
पेटकमू 1 परिहतानि चीनांञुकवस्व्राणि । धारितानि महार्घ्याणि 
अलङ्काराणि । एवं सज्ज-षोडश-श्यद्धारा साक्षात्‌मनुजरूपा देवी इवे 
संभूता, अभ्रपटलाच्चन्द्रलेषेव स्नानमृहात्‌ एकपदे गृहुचत्वरे प्रदुभ्रुं ता 
सा । आसीत्‌ तस्मिन समये रत्तपालः चन्द्रशालायाम्‌ । कतटूसीव 
चरणविन्यासं कुवैती सोपानमागेण फटिति तवरावतीर्णा । स्मे यनन- 
पद्या प्रकेटा पद्मावतीव सा म्रदा रल्नस्य नयनपथमागता, तदा 


२६८ स्यणवाल कदा 


बिवो ? कुओ पयडीभूजा सुअणु ! करिमच्छ पयोअणं 
ममाहि" मयच्छि ?` ससंभमं पृषु रयेण ) 


ईसिहसिएण उचज्जलदंतपति दंसेमाणी परददेवस्स चल- 
णेसुः णिवडिञा । कि पाणिम्गहिरईः वि ण उवलर्विखऽजद्‌ 
अज्जउत्तेण ? अहमेव राउलरूवम्मि लुक्का रयणवेर्ई 
प्ददेवेण सहसमागया । कि णम्हि ह दिद्धुपुल्वा { तकिकं 
तीए 1 

तमसि रथणवई राउलसरूव-पडिच्छण्णा ? हो} ण 
तकिकिआ, ण लक्खिजा, ण चिति य मए णाममेत्तमवि । 
खण रयणवालोवि विम्हय-भरिओ जाओ । अह्‌ { कैरिसी 
कला कलि तुह जणएण ? कंटमलकविआ तुम पदुविज 
मए सद्धिं! णूण तमो चिज धृत्ताणं आशहेवच्व करद सो 
महाणुहावो । पडदेवस्स चरणकमल चछ्िविती* सविभ्भम सा 
विहुमूही” हरिखभरुन्भिण्ण-रोमनेण र्यणवालेण कोडीकया, 
अहूरामय पिवतेण समास्णम्मि य णिवेसिभा । वायाण- 
मगोभरं अतुल्लं णडमेलणसुहं अणृहवंती रयणवई सोवा- 
लम्भ करिमवि वोत्तुमादत्ता~-""दयिअवर { कटुमेगागिणी 
अबला णिराहासय पडह्रम्मिः चत्ता? किण याणहं तुम्हे 
परउत्थपदञआए रावीढाए टसिड्‌। अजाय-संवधर्बधा इव ण 
तत्थ तुन्भेहि क्याद्‌ सलाव्रिआ, ण पेम्ममदम-वयणहि 
पोसिञा, ण उण जहत्थ-ठिईर्‌ बोहिभा, हदे ! णीरपीहुअ 
हिजयण एमेव उज्जि । कि उड्ओ आसी अज्जरउत्ताणं 


 मच्तराणयत्‌ र पाणिगृहीती भारा ३ जाधिपत्यम्‌ ४ स्पृशन्ती ५ बिधू- 
मुखी ६ पिनगृह्‌ । 


सत्तमो सासो २२३९ 


सोऽ्यन्तं विस्मितो जातः । "काऽसि त्वं विम्बौष्ठि ! कुतः प्रकटीभूता 
सुतनु ! किमच्छं प्रयोजनं मत्तो मृगाक्षि }' ससंभ्रमं पृष्टं रत्नेन ! 


ईषद्धसितेन उज्ञ्वलदन्तपडः क्ति दरोयन्ती पतिदेवस्य चरणयोः 
निपतिता । कि पाणिगृहीती अपि नोपलक्ष्यते आयंपुत्र णः ? अहमेव 
राउल्पे निलीना रःनवती पतिदेवेन सह समागत्ता । कि नास्म्यह 
हृषटपूर्वा ? तकितं तया । 


त्वमसि रत्नवती राउलरूप-परतिच्छच्ा !! हो ! ने तकित, न 
लक्षिता, न चिन्तिता च मया नाममात्रमपि | क्षणं रत्नपालोऽपि 
विस्मय-भरितो जातः । अहह ! कीदशी कला कलिता तव जनकेन ? 
कथमलक्षिता तवं प्रस्थापित्ता मया सार्धम्‌ । नूनं ततः एव धू्तनिा- 
माधिपत्यं केरोति स महानुभावः । पत्िदेवस्य चरणकमलं स्पृशन्तो 
सविभ्रमं सा विधुमूखी हषंभरोद्चधिन्चरोमाञ्चेन रत्नपालेन क्ोडी- 
कृता, अधसमृतं पिवता समासने च निवेशिता । वाचामगोचरम- 
तुल्यं पतिमेलनसुमनुभवन्ती रत्नवती सोपालम्भं किमपि 
ववतुमारब्धा-"“दयित्तवर ! कथमेकाकिनी अबला निराधारा पितृगृहे 
त्यक्ता ? कि न जानीथ युयं प्रोपित-पतिकायाः नवोढायाः स्थितिम्‌ ? 
अजात-सम्बन्धवन्धा इवं न तच्र युष्माभिः कदापि संलापिता, न 
प्रेममय-वचनेः पोषिता, ने पुनयंथाथेस्थित्या बोधिता, हरे ! नीरसी- 
सुत-हदयेन एवभेवोज्किता । किमुचित्तः आसीदार्यपूत्राणामेष 


२४० रयणवाल कहा 


एसो वबहारो ? क कोड सादज्जनद^ तारिस किच्चं धीधणी 
जए \ मह्‌ पिउपाएया वि अर्द्व चितिभा संजाया कितु 
कस्सद्‌ महप्यणो पसाएण एय कज्ज सपण्ण । राउ्लरूतम्मि 
अदहमेद्थ समागया ! जणणीजणय-गवेसणद्ु गया । पदम्गाम्‌- 
णयर भमंतीए मए कि कि णागुहुश्रं । सव्व मए णिञ- 
कत्तव्व सुणिअ कयं । अज्जाहं मूलल्वेण कयकज्जा अज्ज 
उत्ताण सम्मुह्‌ उवद" एवं भणमाणी सा चंदमंडलं 
चकोरीव पिञ-मुह्‌ पेक्छंती आणंद-मम्गा जाया । 


सच्चं भणसि तुमं सुहासिखि ! खलिञं मए पेअसि 
छड्ढमाणेण तत्थ । अपरिपक्क-वुदधीए ण कि हवति ईहसा 
हु परिणामा, क्तु तुह अणुहविणो जणगस्स अणुग्गहेण 
सव्व समरदरथं चउरेस च जायं । इपाणि तत्थ गमणंण 
सुसगमत्थि । जणणो-जणभाण ग॑वेसणदुः तु तए मो साहसो 
कओ सो अबला-बलाडरित्तो 1 तस्थ जदहा धमष्णवापा 
दिञ्क्षति तेदहा थेवा । पिअर अवि फुडमूरहेहि पसंसंति 
राउलस्स सेदाभाव । एव मुट्लवता जपडइणो जुम्मयाए 
पिदचरणाण दसणटूुः चलिजा । जत्थ जणणीजणञा विरायथ- 
माणा आसी, तत्थ एए पसरण्णवयणारविदा समागया । 
रईए सह पञ्जुणष्णमिव तीए सदधि सया विलोदय पिअर 
अच्छर्गं पत्ता, सत्ति पुच्ठिड लग्गा--"“का इमि दिन्व- 
ख्वधार्िा रमणी तुह सरद्धि अतविकिआ समोइण्णा ? 
कि काद्र आराहिथा देवया पयड माणुसि तणुमस्सिभा ? 
क्न सवधो इमिञाए्‌ अम्टकेरो 7 एव त्क्कणा-परेसू तेयु 





१ साईग्नद्-ननुजान््यक्ति इत्यथ । 


सत्तमौ ऊसासो २४१ 


व्यवहारः ? कि कोऽपि साइज्जह । (अनुजानाति) तादशं कृत्यं घी- 
धनः जनः । मम्‌ पितरृपादाः अपि अतीव चिन्तिताः संजाताः, किन्तु 
कस्यापि महत्मनः प्रसादेन एतत्‌ कार्यं सम्पन्नम्‌ । राउलरूपे अहमत्र 
समागता । जननीजनक-गवेषभार्थं गता} प्रतिग्रामनगरं भ्रमन्त्या 
मया कि कि नानुभूतम्‌ । सर्वं मथा निजकर्तव्यं ज्ञात्वा कृतम्‌ । अचाहं 
मूलसूपेण कृतकार्या आयपृत्राण सम्मुखमृपस्थिता'' एवं भणन्ती सा 
चन्द्रमण्डलं चकोरीव प्रियम्‌सखं प्रक्षमाणा आनन्द-मग्ना जाता 


सव्यं भणसि त्वं सुहासिनि ! स्खलितं मया प्रेयसीं मृञ्चता तच । 
अपरिपकववृदधेया न कि भवन्ति ईशाः खलु परिणामाः, क्रतु त्तव 
अनुभविनो जनकस्यानुग्रहे सर्वं समुचितं, चतुरस्रं च जातश्‌ । 
इदानीं तत्र गमनं न चुशकमस्ति । जननी जनकानां गवेषणार्थ तु 
त्वया यः साहसः कृतः सोऽबलाबलातिरिक्तः । तत्र यावन्तो 
धस्यवादाः दीयन्ते तावन्तः स्तोकाः । पितरोऽपि स्फुट-मुेन प्रशंसन्ति 
राउलस्य ेवाभावम्‌ । एवमूल्लपन्तौ दम्पती युग्मततया पितरृचरणानां 
दशनाथ चलितौ । य॒त्र जननीजनको विराजमानौ आस्ताम्‌, तत्र 
एतौ प्रसन्चवदनारविन्दौ समागतौ । रत्या सह प्रद्यम्नमिव तया सार्घं 
रत्नं विलोक्य पितरौ आश्चर्यं प्राप्तौ कमिति ्रष्ट्‌ लग्नौ--"केयं 
दिव्यरूपधारिका रमणी त्वया सार्धमतक्रिता समवतीर्णा ? क्रि 
काऽपि जाराधिता देवता प्रकटं मानुषीं तनुमाध्िता ? कः सम्बन्धः 
जनया अस्मदीयः !” एवं तकंणापरेषु तेषु सलज्जं रत्नवती 
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सलज्ज रयणवई्‌ सासू-ससुराण चलणसु पणममि । 
मउल्िअ-पाणिपल्लवा वोत्तु पउता-'*अह्‌ म्हि किर तत्थ- 
भवयाणा सृष्टा । तुमह पियपृत्तस्स सहम्मिणी स्यणवई णाम । 
विज्जावन्नेण राउलरूवम्मि मुक्ता पडणा सह्‌ समागया । 
तो तुम्हुकैरा ह पुत्तवह णण्णाः 1 एव केदिज अत्तार 
चरणकमलम्मि सहुरिं णिवडिआ । इअ जाणिऊण भाणुमर्दैए 
जिणद॑त्तस्स य अच्छरिज्जेण सह॒ उक्कडो आणादो जाओ । 


बहूजाए मत्यं करेण छीवती अत्ता साहेउ परत्ता- 
"अहो } एसा भिवधूथा पृत्तबहुडीः रयणवई ! ण लव्खिभा 
अम्हेहि मणसा वि राउलकरूव-गोवाडइञ । अवला भुच्चावि 
दस्ति णाए असाहारण पडरिस । अन्भुआ दइमिओआए समय 
सूअयञआ । अखेगहत्त अर्ह चिति जमेसो असथुओ 
अपत्त-सयण-सवधो वि कहूं अम्हे अई्वे सुस्मुसइ, परिअरद्‌, 
अणण्णमत्तिभावेण पुण सरक्वेद "त्ति । पृत्तवहु ! तुह मरईए 
धिरईषए केवइअ पस्सणा कुगोमो जमम्हाग आणयणे अणेगादं 
कट्राइं सहिञादं, विवडू-णिण्णगाओ य॒ तीरिभाओ । एआ- 
रिसि सेवाहिरमुहि सुण्ह प्प धण्णा जाया म्ह एवं भण. 
माणीए ताए रयणवरई पिद्रुभायम्मि ससिणेहमाहया, मत्थ- 
यमि आसिधिजा, पृत्त-पोत्तवई हीहि"त्ति सुहाए आसीसाएय 
वड्ढाविञा । जया परिअणभ्मि एसा पउत्ती वित्थार गया 
तया सभ्चोजञ्जः उव्वेवि ते आगया सुण्टं ददद्‌ सृच्छाह्‌ । 
रयमाणुरूवे रयणवडइ पेक्खिअ सव्वेवि आएणंदिभा जाया । 
सेद्विणोऽईव साह्ग्ग ॒परसंसत्ता सयणा णिम्र-णिभ गिह 


१ नान्या र पू्वदूदौ ३ ममयमूचकता < साश्चयंम्‌ । 


सत्तमो ऊसासो २४३ 


श्रभूश्वसुरयोः चरणेषु प्रणमिता  मूकुलित-पाणिपल्लवा वक्तु 
्वत्ता--"अह्मस्मि किल तत्रभवतां सुषा युष्माकं प्रियपुत्रस्य सह- 
धर्मिणी रत्नवती नाम । विद्याबलेन राउलरूपे गुप्ता पत्या सह्‌ 
समागता । तस्माद्‌ युष्मदीयाऽहं पृत्रवधूः नान्या" एवं कथयित्वा 
अत्तायाः (इवश्रूवाः) चरणकमले सहर्ष निपत्तिता । इति ज्ञात्वा 
भानुमत्या जिनदत्तस्य च आइचर्येण सहोत्कटः आनन्दो जातः। 
वध्वाः मस्तकं करेण स्पृशन्ती अत्ता (इवघ्रूः) कथयितु' प्रवृत्ता - 
“अहो ! एषा नृपदुहिता पत्रवधूटी रत्नवती ?न लक्षिता अस्माभिः 
मनसाऽपि राउलरूप-गोपायिता । अवला भूत्वाऽपि दशितमनया 
असाधारणं पौरुषम्‌ । अदमुताऽस्याः समय-मूचकता । अनेककृत्वो 
ऽस्माभिरिचन्तितं यदेष भसंस्तुतः अप्राप्त-स्वजन-स्म्बन्धोऽपि 
कथमस्मान्‌ अतीव शुश्रूषते, परिचरति, अनन्यभक्तिभावेन पनः संर- 
क्षतीति । पूत्रवधु ! तव मतेः धृतेः कियत्‌ प्रशंसनं कूम: यदस्माकं 
आनयने अनेकानि कष्टानि सोढानि, विपन्निम्नगाइच तीरिताः। 
एताहशीं सेवाभिमुखां स्नुषां प्राप्य घन्याः जाता वयम्‌ । एवं भणन््या 
तया रत्नवती पृष्ठभागे सस्नेहमाहता मस्तके च ओसिधिता घ्राता) 
पुत्र-पौत्रवती भेव इति शुभया आषा च वर्घापिता । यदा परिजने 
एषा प्रवृ्तिविस्तारं गत्ता तदा सचोज्जं (सस्चयम्‌) सर्वेऽपि ते 
आगताः स्नुषां द्रष्टु सोत्साहम्‌ । रप्नानुरूपां रत्नवती प्र क्ष्य सवेऽपि 
अनन्दिताः जाताः । प्रेष्ठिनोऽतीव . सौभाग्यं प्रशंसन्तः स्वजनाः 
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पडिगरयां । विणयेण, विवेगेण, चाउज्ञेण,' दक्खसाए्‌ य 
सव्वेवि परिअणा गुरुणा मतमृद्धा, समोहिञा, कीला, 
वसगा इवे य कणा णाए्‌ । पिअरा पृत्तस्स पृत्तवहुएय 
महुरववहारेण, सव्वकज्ज-रोउण्णोण य आहू रिअ-भाराः 
भारवाहा इव जाया । रथणवालोवि रयणवर्देएु सर्धं 
पचिदिअ-वि्य-सुह्ाइ अणुहवतो जहासमय धम्मि 
वावहारिअ च कञ्जमणुचिटुतो मुह्‌ सुहेण कालं जवे । 


अह्‌ एगया पुन्वरत्तावरत्तकाले धम्मजागरण जागर 
भाणेण जिणदत्त-सेद्टिणा एञारिसौ भावणा भाविआ-""अहौ 
ण मए एगम्मि चि भवम्मि विचित्ता सुहुदुहुपरपरा दिहा, 
अणृहृला, कायेण॒ पुसिजा य । त्तहवि कहं ण मे मणो विरत्तौ 
जागो ? ण करहुं ईइंदिय-विसय-परमृहया संपत्ता ? ण कहं 
सिणेह्‌-सिदिलया जाया परिगणेदु ? ण कहं धणाईसु मुत्ति- 
भावणा परिवडिदढआ? हा!हा! ण पुणी पञ्चावलंति 
वडक्कंता खणा । ण उणाइः बोलीण जुन्वण, लाअण्ण, 
सरोरबल च भावद्रुह पच्छा । अरे { तुच्छजीनण-हैउजा 
एरिसी चिता । केरिप्त धावण ? केद्रहा छल-कवड-पव्चा | 
करिण छड्ढिअव्व रकव्व रादणावि एज सव्वं ? एत्थ का 
विडगिच्छा ? सन्व-साहारणो कयत्तस्स णिच्छिओौ णिजमो । 
ण तस्स परथ कस्सई सफलो विणय-प्पओगो वल-प्पओगी 
ता। ता क्िणोह ण अपरणो हिअं वितेमि, आयरेमिय। 
अन्वा { गअ अआउस्षस्स महुग्धं भायतिगं। कि अवरसिट्र 
सप । तुरिलव्व म्‌ अस्प-हिजम्मि धम्म-कज्जम्मि पैच्च- 


१ चातुरवण २ भवद्ूवभाया ३ न पूनः । 
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निजं-निजं गृहं प्रतिगताः । विनयेन, विवेकेन, चातुर्येण, दक्षतया च 
सर्वेऽपि परिजनाः गुरुजनाः मन्तरमुग्धाः, सम्मोहितः, कीलिताः, 
वशगाः इव च ता अनया । पितरौ पुत्रस्य पत्रवध्वाद्व मधुर 
व्यवहारेण, सवकाय्नपृण्येन च अवहूतभारौ भारवाह इवे जातौ । 
रत्नपालोऽपि रत्नवत्या सार्घं पञ्चेद्धियव्रिपयसुखानि अनुभवन्‌ 


यथासमयं धािकं व्याव्रहारिकं च कायंमनृतिष्ठन्‌ सुखं सुषेन कालं 
यापयति । 


अथेकदा पूर्वारात्रापररात्रकाते वर्मनागरणां जाग्रता जिनवत्त- 
श्रेष्ठिना एतादक्षी भावना भाविता--अहो "णं' मया एकेस्मिच्चपि 
भवे विचित्रा सुखदुःखपरम्परा ष्टा, अनृम्रूता, कयिन स्पृष्टा चः; 
तथापि कथंन मरे मनौ विरक्तं जातम्‌ ? न कथमिन्द्रय-विपय-पराडः- 
गुलता सम्प्राप्ता ? न कथं स्नेद्‌-क्षिधिलता जात्ता परिजनेषु ?त 
कथं धनादिपू मूतितमावना परिवधिता? हा ! दा { न पूनः 
प्र्यावतेन्ते व्यतिक्रान्ताः क्षणाः । न पृनरतिक्रान्तं यौवनं, लावण्य 
रीस्वलं च आवर्तते पश्चात्‌ । अरे ! तुच्छजीवनहेतुकौ रटश्ी 
चिन्ता? कीटजं धावनम्‌ ? कियन्तश्छल-कपट-प्रपञ्चाः ? किन 
मोक्तव्यं रङ्खवद्‌ राज्ञाऽपि एतत्‌ सरवेम्‌ ? अचर का विचिकित्सा? 
सवंप्तावारणः कृतान्तस्य निरिचितो नियमः । न तस्य पुरतः कस्यापि 
सफलो विनय-परयोगौ वल-परयोगो वा । ततः कस्मादहं नात्मनो हितं 
चिन्तयामि, थाचरामि व । अव्वौ ! गतं आयुषा महुध्यं भागत्रिकम्‌ | 
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दिआए, सुहाए, वेमाए य । एवं भविमाणो सेषटरी विरति 
पत्तो, वर्ण लद्धो, भव-वधण चैतत्‌ तप्परोय जाजी) 
भाणुमईए पूर सद्धा णिआ भावणा रमिखा । सापि 
इण सुद किच्च साडइञ्जमाणा पड्‌ अणुगतु उच्छुंजा जाया । 
आपूच्छिकण पृत्ताइ-परिजश च धम्मघोप्तस्स आयरि्भ- 
पायस्स समीव सभन्ज पव्व्‌ज्जम्‌वगओ । विविहधोरतवेहि 
सरोर तावयता सज्ज्ाय-ञाणेहि अप्पाणा भावयेत, अते 
ससचेह्‌णमणसणमाराहिञ कप्पविनाणवासिणो देवा जाया । 


अहृणष्णया रयणवई अवण्णसत्ता जाया । परसूअ गाए 
पृत्तरयणं । सृह्‌ सुहैण परिवडिदढमो सो । केराविअ विज्जा- 
रज्या जाव कयपाणिग्गहुणौ विणयी, चिवेगी, सव्वकज्ज- 
कूसनो, गिहस्यासम-धुरधरो य आओ । 

इओ य समागया अमिसगड-णामाणो महातवस्सिणी 
चउणाणिणो आधरिअ-वसहा । मुणिञज मूणीणमागमणं 
सुदुः जाया णयरी 1 णिग्मया अरोग सेद्टि-गहावद्र-सेणावडइ- 
रायाणो वंदिड मुणिद-पायकमलं । रयणवई-सहिभो रयण- 
वानौवि गओ मुणिदनदससणद्रुः । वागरिञा गुक्वरेणं धम्म 
देसणा । जाणाविजा मणुसभवस्स दुस्लहा पत्ती । एस खचु 
दार चतमादमयस्स संसारदुग्गस्स । एत्थ खलिएहि+ णसर्य- 
भिमोजार्दमु प१डिर्ॐह्‌, ससारचक्कवालम्मि णडिएहि, 
चउसीदनक्वरजोनजोणोण कहमतो णेअभ्बो ? हंत ! सत्तर- 
कोडाकोडीसायरमिजा मौहणिज्ज-कम्मस् दई । तेण 
महिमा जीवा ण परिलक्वंति पच्चखमवि ससू्वं। 
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किमवशिष्टं सम्पति त्वरितव्यं मया आत्महिते धमैकार्ये प्रेत्यदिताय, 
सुखाय, क्षेमाय च । एवं भावयन्‌ श्रष्ठी तिरक्ति प्राप्तः वैराग्यं 
लब्धः, भवववंधनं चेत्तु तत्परश्चवज।तः । भानुमत्याः पुरतः श्रष्ठिना 
निजा भावना रक्षिता । साऽपि इदं शुभं व्यं अनुमोदयन्ती पतिमनु- 
गन्तु उत्सुका जाता । आपृच्छय पूत्रादि-परिजनं जिनदत्तो धमंघोष- 
स्य आचा्थेपादस्य समीपं सभार्यः प्रव्रञ्यामुपगतः । विविधघौर- 
तपोभिः शरीरं तापयन्तौ स्वाध्याय-ध्यानैरात्मानं भावयन्तौ अन्ते 
ससंलेखनमनशनमाराध्य कल्पविमान-वासिनौ देवौ जातौ । 


अथान्यदा रललवती आपन्न-सत्वा जाता । प्रसूतं तया पृत्ररत्नम्‌। 
सुखं सुलेन परिवधितः सः । काराथितं विद्याध्ययनं यावत्‌ कृतपांणि- 
ग्रहणो विनयी, विवेकौ, सवकायंकुक्ललो, गृहस्थाश्चमधुरन्धरश्च जातः । 


इतश्च समागता अभितगतिनामानो महातपस्विनस्चतु्ञानिनः 
जशचा्यं-वृपभाः | ज्ञात्वामुनीनामागमनं संतुष्टा जाता नगरी । निगंता 
अनेके ्रेष्ठि-गाथापति-सेनापति-राजानो वन्तु मुनोन्ध-पाद- 
कमलम्‌ । रत्नवती-सहितो रत्नपालोऽपि गतो मुनीन््-दरना्थंम्‌ । 
व्याकृता गुरुवरेण धमे-देराना । ज्ञापिता मनुष्यभवस्थ दुभा प्रास्तिः। 
एतत्‌ खलु हारं चतुग तिमयस्य संसार-दुगंस्य । अव्र स्खलितेनरक- 
निगोदादिष्‌, पतितैः संसार-चक्रवाले नटितंश्चतुरशीति-लक्ष-जीव- 
योनीनां कथमन्तः नेतव्यः ? हन्त ! सप्तति-कोटी-कोटी-सागरमिता 
मोहुनीय-कमेणः रिथित्तिः । तेन॒ मोहिता जीवा न परिलक्षन्ते 


रयणवाल कहा 
२४८ 


सज्जवा इव विवेगविगला जत्थ तत्थ भमति, अडति, पवडति 
हति रूवेति, पलवति गायति, सिलायति पुणी पुणो । 
हो 1 मुहमिच्छूणमविकट सुहप्पत्तो जाव परवत्थुम्मि तेसि 
सुट्‌-गवेसणा, मम्गणा य । अस्थि अणत्तमुहसरूवौ अत्ता 1 
तस्थ परबत्थुणो सगमो च्चिअ दुक्खकारण, भंतिकारण, 
प्रमण-क्रार्ण च 1 तम्हा पढम जहत्य-णाणं कायर्व्वं } णाम 
चिहूणा किरि्ञिवि अधवाणपरपरा विव णसमीचीरां लक्खं 
निद्रेठ खमा 1 अहह । अप्पारामम्मि रमता मुणिणो केरिस- 
माणदाणृहव कूणेति । जणुरुल-पडिङ्नेसु सुददुदार्ईदयु 
सम्मं भवेमाणा बीअराया ण कत्थद्‌ सिज्जति, कीसंति, 
परितवति, विमणा दुमणा य॒ हवति! हंदि। मुणीण 
सव्वओं उव्वेलिंओ आणद-समुहो । समता पसरिल्ना सत्ति- 
लहरी । भव्वा { सदः अणृहवतु अप्पुल्लंः सुर्हलव । 
लद्धासाया तुमरे णत परिजहिउ सत्ता खलु अणृहुव- 
गम्मो अयं मगो । 

सक्ख॒ अभिअ-पाणमिवे महुर मूणिकूजराण वयण 
सौऊण पफुल्लिंआ जाया परिसा, उन्बुद्धः जाय माणसतमड- 
अरः । 

दसणाणतर पुद् रयणवालण णिञ-पूव्बभव-वुत्ततो जहा 
क्रिमण्‌ एञआरिसि दुक्क्ड कय, जण सोनस-वास्-पेरंत 
पिञवियगो, धणणासौ य जाओ । णाण-वलेण मृणिणा 
भगणिञ-'"“अग्णाण-वस्वएण तुह जीवेण मादप्पदत्तस्स 
नुपत्त-दाणस्स सकोह गरिहा कया, सुमिणणौ गिरिभा, 





स्न्‌ = नाल्मीयमु ३ अतितराम्‌ । 


सत्तमो ऊसासो २४६ 


प्रत्यक्षमपि स्वरूपम्‌ । स्पा इव विवेक-विकला यतर तत्र धमन्ति, 
अटन्ति, प्रपतन्ति, दसन्ति, रुदन्ति, प्रलपन्ति, गायन्ति, म्लायन्ति पुनः 
पुनः । अहो ! सूखमिच्छनामपि कथं सुखप्राप्तिः यावत्‌ परवस्तुनि 
तेषां सुखगवेषणा, मागंणा च । अस्ति अनन्त-सुखे-स्वरूपः आत्मा | 
तेत्र परवस्तुनः संगमः एव दुःखकारणं, भ्रान्तिकारणं, भ्रमणकारणं 
च 1 तस्मात्‌ प्रथमं यथाथे-जञानं कतव्यम्‌ । ज्ञान-विहीना क्रियाऽपि 
अन्धवबाण-परम्परेव न समीचीनं लक्षयं भेत्तु क्षमा । अहह ! आत्मारमि 
रममाणा मुनयः कीदशमानन्दानुभवं कूवं न्ति ! अनुक्रुल-प्रतिद्रलेषु 
सुख-दुःखादिषु सम्यग्‌ भावयन्तो वीतरागा न कृत्रापि विघन्ते, 
विलद्यन्ते, परितप्त, विमनसो दुर्मनसश्च भवन्ति । हन्दि ! मूनीनां 
सवंत; उदे लितः आनन्दसमुद्रः । समन्तात्‌ प्रसृमरा शाम्तिलहरी । 
भव्याः सकृदनुभवन्तु आत्मीयं सुखलवम्‌ । लब्धास्वादाः युयं न तव्‌ 
परिहातु शक्ताः । खलु अनुभवगम्योऽयं मामः । 


साक्षाच्‌ अमृतपानेमिव ` मधुरं मृनिकरुञ्जराणां वचनं श्रुत्वा 
्रफुल्लिता जाता परिपत्‌, उद्बुद्धं जातं मानसमतितराम्‌ ¦ देशना- 
न्तरं पृष्टो रतनपालेन निज-पूवं मव-वृत्तान्तः--यथा कि मया 
एताश इष्छृतं कृतं येन षौडशञवपंपयेन्तं पितृवियोगो, धननाशचदच 
जातः 1 ज्ञानबलेन मुनिना भशितमू-“अन्ञानवशषंवदेन तव जीवेन 
माल्रूमदत्तस्व सुपात्रदानस्य सक्रोधं गर्हा कृता, सुम्‌नयो निन्दिताः 


५ 


२५० रधणवाल कदा 


तस्स कदुञ फन तुमए एत्थ भीसषणयरं भृत्त । पच्छा मार्ईए 
बोरिएण दाणमाहप पत्तेण तुमए मूसा दाणस्तं अणुमाजणा 
कया । धम्मे वि रई समूप्पण्णा । तप्पमकेण युणरवि स्वं 
पत्त । आयण्णिज पुत्वभववृत्ततं विभषेपओ वेरभ्य पत्तो 
र्यणवबालो सभज्जो । आचित्त -पवित्त-ससाराओो भिक्का- 
सेमि गिज अप्पाण सत्तर 1 इणमेव पायड मेहाए फल जं 
णिउध्दारम्मितप्परो होमि ' त्ति विचितेमाणो णिव्वृह्‌ गओ 1 
समप्पि्ज पृत्तम्मि गिहुभार अप्पणो रयणवरई-सहिभो 
भायवडइ्‌ दिक्खं पवण्णौ । कया विमला किरिआ, अमल 
ज्ञां, उज्जलो सज्जाओ, तिम्वौ तत्रो, जप्मत्तो विहारो 
य । अणोग-वासादइ सजमपज्जायं पालिङुण वंभद्रैवलोभं 
गया एए । तओ चच्छण महाविदेहै बाप सिन्िस्संत्ति, 
वुज्ज्िस्सति, मूच्विस्सति जाव सब्वदुक्खाणमंत 
करिस्सति य । 


इअ सिरिचदणमुणि-विरध्आए पिउमिलण-चदण[- 
मुदाग्गहण-गउलरूवेपरिवहूण-पिउदिक्खा- 
दाण-िहचायप्पिद्‌वण्णणेहि वेण्णि- 
जए रमणवालकट्‌ाए सत्तमो 
ऊसासो समत्तो 
॥ ७ ॥ 


भक्ते 


१ आग्दौप्न-परदीप्त समारा + 


सत्तमो ऊसासो २५९१ 


तस्य कटुकं फलं त्वया अत्र भीषणतरं भुक्तम्‌ । पञ्चत्‌ मात्रा 
बोधितेन दान-माहालयं प्राप्तेन त्वया सुसाधृदानस्य अनुमोदना इता 
धर्मेऽपि रुचिः समूतपन्चा । तल्रभवेण पूनरपि सवं प्राप्तम्‌ । आकण्यं 
ूर्वभववृत्तान्तं विशेषतो वैराग्यं प्राप्तो रल्नपालः सभार्यः । आदीप्त- 
प्रदीप्त-संसारात्‌ निष्कासयामि निजमात्मानं सत्वरम्‌ । इदमेव प्रकटं 
मेधायाः फलं यद्‌ निजोद्धारे तत्परौ भवामीति तरिचिन्तयनु निवृति 
गतः । समर्यं पत्रं गृहमारं स्वयं रत्नवती-सहितो भागवतीं दीक्षां 
प्रपन्नः । कृता विमला क्रिया, अमलं ध्यान, उज्ज्वलः स्वाध्यायः 
तीव्र तपः, अप्रमत्तो विहारदच । अनेकवर्षाणि संसमपरयायं 
पालयित्वा ब्रह्मदेवलोकं गतौ एतौ । ततश्च्युत्वा महाविदेहे वषं 
सेत्स्यते, मोत्स्येतते, मोक्षयतः यावत्‌ सवंदुःखानामन्तंकरिष्यतरच । 


इति श्रीचस्दनमुनिविरचितायां पित्रूमिलन-चन्दन- 
मृद्राग्रहुण-राउलकरूपपरिवतन-पितृदीक्षादान- 
गृहव्याग-प्रभृतिवणेनैः वणितायां 
रत्नपाल-कथार्यां सप्तमः 
उच्छ्वासः समाप्तः 
1७1 


२५ रयणवालि क्य 
% 


तस्स कडुम फल तुमए एत्थ भरीसणयर भुतं 1 पच्छा मए 
बोद्िएण दाणमाहप्प पत्तेण तुमए सुषाहुदाणस् अणुम्‌ाजण 
कया । धम्मे वि रई सपप्पण्णा । तप्पमविण पृणरवि सन 
पत्त । आयण्णिज पृव्वभववृच्तेतं विके वेरभ्पं पत्त) 
रयणवानो सभज्जो । आनित्तपलित्त-समाराजो णिक्का- 
सेमि णिअ अष्पाणं सत्तर । इणमेव पायड महाएु फल च 
णिउष्दारम्मितप्पसे होमि "त्ति विचितमाणो णिव्वुदं गजौ 1 
समप्िज पुत्तम्मि गिहभार्‌ अप्पणो रयणवरई-सदहिमी 
भागव द्विकं पवेण्णो । कया विमला किरिआ, अमल 
ज्ञाण, उञ्जनो सर्जा, तिष्व तवो, अप्वमत्तौ विहारी 
प । अंखेग-वासाह सजमपज्जायं पालिऊण वंधदेवलोभ 
गथा एए । तौ चडछण महाविदेहै वाते सिज्जिस्संति, 


वुज्ज्िस्सति, मुक्विस्मनि जाव सब्वदुक्वाणामतं 
करिस्सति य । 


इअ सिरिचदणमूुणि-विरच्माए्‌ मिडमिलण-चदण- 
गृदागगहेण-गाउलसूवपरिवहुण-पिडदिक्खा- 
दाण-गिहुचायप्पभिद्वष्णर्णोह वण्णि- 
आए रयण्वालकदाएं सत्तमो 
उसासौ समत्ता 
॥ ७ ॥ 


भम 


१ यादीप्त-धदीष्त सारात्‌ । 


सत्तसो उसासौ २५१ 


तस्य कटुकं फलं त्वया अत्र भीषणतरं मुक्तम्‌ । पर्वात्‌ मात्रा 
बोधितेन दान-माह्‌ात्मयं प्राप्तेन त्वया सुसाधुदानस्य अनुमोदन कृता 
धरमेऽपि रुचिः समृत्पत्ना । तसपरभावेण पूनरपि स्वं प्राप्तम्‌ । आकर्ण्य 
पूवेभववृत्तान्तं विरेषतो वैराग्यं प्राप्तो रत्नपालः सभार्यः । आदीप्त- 
प्रदीप्त-संसारात्‌ निष्कासयामि निजमात्मानं सत्वरम्‌ । इदमेव प्रकट 
मेधायाः फलं यद्‌ निजोदढधारे तत्परो भकामीति विचिन्तयन्‌ निवृति 
गतः । समप्यं पृत्रं गृह्‌मारं स्वयं रतनवती-सहितो भागवतीं दीक्षां 
प्रपन्नः 1 कृता विमला त्रिया, अमलं ध्यान, उज्ज्वलः स्वाध्यायः 
तीत्र॒ तपः, अप्रमत्तौ विहारश्च । अनैकवर्षणि संयमपर्ययं 
पालयित्वा ब्रह्मदेवलोकं गतौ एतौ । ततद्च्युत्वा महाविदेहे वषं 
सेरस्यते, भोत्स्यते, मोक्षयतः यावत्‌ सरव॑दुःखानामन्तंकरिष्यतइच । 


इति श्रीचन्दनमूनिविरचितायां पितृमिलन-चन्दन- 
मृद्राग्रहण-राउलरूपपरिवत्तन-पितृदीक्षादान- 
गृहत्याग-प्रभृतिवणेनैः वणितायां 
रत्तपाल-कथायां सप्तमः 
उच्छ्वासः समाप्तः 
1 ७॥ 


कडवकारगस्स पसस्थी 


सोरण चरिअमेअ, जगवेचिक्ती विभाणिखा हौज्जा। 
चावत्ल लच्छोए सत्यपरो बन्धु-पेम्मो य ॥१॥ 
तभो धम्मकञ्जम्मि अ भव्वाण भावणा भिरा हवं । 
धम्माजो मव्वाण सुक्खाा सौोहणा पत्ती ५२॥ 
किं वहुणा धम्मो न्चिज परव्वेहि सन्वथा सयं सेव्वो 1 
अज््ल्थमृहुणिभाण, तेलुनकै सारभूओ जो 11३॥ 
तेरापहस्स पद्मो आयरिओ भिक्वुपासगोा जाजी] 
धीरो जलहिगहीरो अक्वनिञयारसजुत्तो ।॥।४॥ 
पिह्‌ पो मोक्खस्त य ससारस्स य तहा पृह्‌ मग्गो । 
एभीहवेलि ण क्या इअ वागरण कय जेण ॥५॥ 
पावकारण रायो मूलं ध्रम्माणमत्थि जीवदेया । 
कहु णु मीसीभाव लहत्ति ते, साहि जेण ॥६॥ 
णाणाविहाणि पुणरवि दारुणक्द्राणि जेण सरहिञाणि। 
तहटकि ण सम्प मग्ग परिच्तो जेण दढदिर्णा 11७॥ 
भारमलोसे सीसो गणवौ जाओ विइज्जजौ धीरी । 
रिमिराजौ तइ पुण श्रूञओ ची्थो जयायरिओ ॥८] 
जाओ पंचमपटुं मघनगणिदो महाविमलहिअमो। 
टरो माणकलालौ, डानमचंदो उ सत्तमिभो ॥६॥ 
सिद्धिषयास्तौगो पृण, महाकिवालू्‌ अ कारुगणणाहो । 
जस्स सासणो वृडि्ढि-अउल पत्तो गणो एसो ॥१०॥ 
मेदा मह॒ सारिच्छो* जस्साणुग्गहसुहा-मुससित्तौ 1 

पत्तो सव्खरज हो } गुरखुमादुप्पो अवत्तव्त्रो ॥११॥ 


१ मटक । 


काव्य कारकस्य प्रशस्तिः 


श्रुत्वा चरितमेतद्‌ जगद्वैचिभी विज्ञाता भवेत्‌} 
चपिल्यं लक्ष्याः स्वाथेपरं वन्धु-प्रम च ॥१॥ 
ततो धमंकाये च भव्यानां भावना स्थिरा भवति | 
धर्मात्‌ सर्वेषां सुखानां क्षौभना प्राप्तिः ॥२॥ 
कि बहुना धर्म एव भव्यैः स्वंदा स्वयं सेभ्यः । 
अध्यात्म-सुख-निदानं तं लोक्ये सारभूतो य: ॥३॥ 
तेरापथस्य प्रथम आचार्यो भिक्ुनामको जातः। 
धीरो जलधि-गभीरोऽस्वलित्ताचार-संयुक्तः ॥४॥ 
पृथक्‌ पन्थाः मोक्षस्य च संसारस्य च तथा पृथग्‌ मार्गः 
एकीभवन्ति न कदा, इति व्याकरणं कृतं येन ।। ५॥ 
पाप-कारणं रागो, सूलं धर्माणामस्ति जीव-दया | 

कथ नु भिश्रीभावं लभेते ते, कथितं येन।। ६) 
नाना-विधानि पनरपि दारुण-कष्टानि येन सोढानि । 
तथापि न सम्थगुमार्भः परित्यक्तो येन हदधुत्तिना ॥ ७॥ 
भारमलस्तस्य शिष्यो गणपो जातो द्ितीयको घीसे। 
ऋषिराग्स्तृतीयः पुनभ तश्चतुर्थो जयाचार्यः ॥ ८ ॥ 
जातः पञ्चमपटु मधवरणेन््रो महाविमलहृदयः । 

पष्ठो मारुकलालो उालमचन्द्रस्तु सप्तमिकः ।॥ € ॥ 
सिद्धिपदासीनः पृनमंहाकृपालु्व कालुगणनाथः । 

यस्य शासने वृद्धिमतुलां प्राप्तो गण एषः ।1१०। 
मन्दो मम सटक्षो यस्यानुग्रहसुधा-सुसंसिक्तः । 
प्राप्तः साक्षसतामहो ! गरमाहुत्म्यमवक्तव्यमर्‌ ।। ११।। 


२५४ रयणवाल कहां 


णवमासणस्स णाहौ संप तुलसी पह्ाविअयरिमो । 
उज्जमसौलौ सुजरं, जुगाणुख्ल उवदसतो 11१२) 
अणुव्वयदोलसखभो आहुभिआ जेण सयया विहि । 

काठ वत्तालाव उवेत्ति णाणाविहा लौञा ॥१३॥ 
तेपि गुरुचरणाणं अणुभो मुणिकेवसस्स जो पत्तो । 
घणमुणिणो दीवाएु अज्जाए अवरजो भाया 
मुणिचदणाभिहाणो वटु जो कव्व-कण्पणा-रसिओो । 
एगाबण्णमवरिसे पला पाइअ-गिरा जंण ।॥१५॥। 
वालेहि पि सुगेञज्ञ अप्प-समास, तहा कहामहूरं । 
लिहिअं गज्ज कष्वं पादज-भासा-पवेसदुः ॥१६॥ 
गुज्जरभासागेया मोहणविजयेणा जा कया रयणा। 
कहाणयं तत्तो च्चिज स्ाभारं गहिभमेजम्मि ॥१७।। 
पटढसित्लेत्थ, पयसे दोस्ाण सरभवो ह्वे कोड 
सखाव्ता पुरिसा, दोस-विसुद्धि 


करिस्संति ॥१८॥ 
कर कर णह कर वरिमे जवपुरणयरे कया चरउम्मापस्री । 
लाल-मूलमुणि -जुग्ग कुंणेद सेव्व सुभावेणां ॥१६॥ 
अक्कमणे साणाणं जा जायाऽतक्किया करे पीला। 
तम्मि विर्दज कव्व, कल्याणा सव्वभो हुड ॥२०॥ 


॥ १४॥ 


इअ कव्वकारमगस्स परसच्थी 
समत्ति पत्तोऽयं गंधो । 


१स० २०२२, २ श्वानानाम्‌-मुययार्वानार्ना यततक्रिते माक्रमणे जाते 


चन्दममुने रपीडा जाना, बद्धःपक्वपदट्टः । तेस्मिनू-तप्रन्वरातने कले इद 
काय्य विरचितम्‌ 1 


कव्व कारगस्स पसत्थी २५५ 


नवमासनस्य नाथः सम्प्रति तुलसी प्रभाविकाचारयः। 
उद्यमशोलः सुतरां युगानृक्रुलमूपदिशत्‌ ।॥१२॥ 
अणृत्रतान्दोलनतः आधुनिका येन संगता विदिताः । 
वत्तु वार्तालापं उपयन्ति नानाविधा लौकाः ।॥१३॥ 
तेषां गुरु्चरणानामनुगो मुनि केवलस्य यः पत्रः । 
धनमूनेर्दीपाया आर्याया अवरजो भराता ॥१२॥ 
मूनिचन्दनाभिघानो वतते यः काव्यकेल्पनारसिकः । 
एकपञ्चाक्ञद्व्षे पठिता प्राकृतमगिरा येन ॥१५॥ 
वालैरपि सुग्राह्य अल्प-समासं तथा कथामधुरम्‌ । 
लिखितं ग्यः काव्यं प्राकृतभाषा-प्रवेशाथंम्‌ ।१६॥ 
गुजं रभाषागेया मोहुनविजयेन या कृता रचना । 
कथानकं तस्मादेव साभारं गृहीतमेतस्मिच्‌ ॥१८।। 
प्राथमिकेञ्चर प्रयासे दोषाणां संभवो भवेत्‌ कोऽपि । 
७; परुषा दोष-विञुद्धि करिष्यन्ति ॥१८॥ 
कर-कर्‌-नभ-कर-वपे जयपुर नगरे कृता चतुर्मासी । 
लाल-मूल-मूनियुग्मं करोति सेवां सुभावेन ॥१६॥ 
आक्रमणे इवानानां या जाताऽतकफिता करे पीडा । 
, तस्मिन्‌ विरचितं काव्यं कल्याणं सर्वतो भवतु ॥२०॥ 


इति कान्यकारकथ्य प्रशस्तिः । 
समाप्तिं प्राप्तोऽयं ग्रन्थः । 


। । 


श्री चस्दनभूनि विरचित 
प्राकरुतभाषा-निबद्ध रत्नपाल-कथा 
(हिन्दी रूपान्तर) 


मंगलाचरण 


(१) भँ भक्तिपूवेकं भर्हन्तदेव का स्मरण करता ह । 
उनमें सहज ही अनंतज्ञान, अनंतदन, अनंतचारित्र ओर 
अनंत्वत प्रस्फटित होते है । 

(२) भयोंदी कर्मोकासमूल नाथ कर स्वभाव मे सीनं तथा जन्भ- 
मरणे रहित सिद्ध भगवान मुञ्चे सिद्धि प्रदान कररे-मृङ्षेमेरा 
लक्ष्य प्राप्त कराए 1 

(३) याचाय समस्त प्राणियों को सम्यक्त्व गौर ज्ञान कीसंप्रात्ति 
कराकर उनका महान्‌ उपकार करते ह । कौन उनकी स्तुति नहीं 
करेगा ? 

(४) जिनके सान्निध्य मे विद्या का विस्तार सुलभ दोता है, वे भवतस्ति 
को उपशान्त करने वाले उपाध्याय मेरे शरणभूत हों । 

(५) उन साधुया के पद-पंकज में कौन प्रणत नदीं होता, जिनके दशन 

मात्रत्त कौटि-कोटि भव परपरा का नाश देता है । 


शरयणवालं कटा 


(६) इस प्रकार इन पांच परमेष्ठिया की भावपूजा कर्‌ मे अल्मन् 
कालव्य-कलना मे सहज प्रवृत्त होता ह । 

(७) जो व्यक्ति पर-पूद्गलो मे असक्त रहते है, उनके सुखन्दुख की 
परिभापाक्याहो सक्नीद्धै 7 ओह । ससार जडा विचित्र 1 

(स) पुदरगालमय समार की सारी लोला क्षणभगुर है। य्ह क्या 
हसना ? क्या रोना? क्या शोक ? जौर कौन-सा आनन्दहै? 

(६) एक ही जीच अपने एक ही जन्म मे किस प्रकार कमो कौ विचित्रता 
का अनुभव करताह्‌, (किम प्रकार उत्थान ओर पतनेके धक्रसे 
गुजरता है} इसका सम्यम्‌ निदशन यह्‌ 'रलपाल कथा" है । 

(१०) यद्यपि यह्‌ मेरी काव्य रचना, काग्यकीचटास्े रहित है, फिर 
भी य्ह कषा मधुर भीर स्वभावत सरय है । नयः अनलक्कत 
बालक भी मनुष्यो करे मन को आकृदितः नही करतां ? 


१ 


पहला उच्छवास 


@ 
प्राचीन काले में पुरिमतालल नामकं नमर था । वरह प्राकृतिकं सौन्दर्ये 
से शोभित भौर अनेक उद्यानों तथा पवेत से परिमंडितत था। वहां शुरसेन 
नामका सजा राज्य कश्ताथा। वह्‌ राजनीति भौर धमम-नीति मे अयन्त 
निपुण, चौर, लंषट मौर लुटेरों के लिए कूर होते हुए भी अत्यधिक सौम्य 
था । उस उद्यमी रजाने अपने भुजवल से शत्रं को भयभीत कर 
दियो धा) 
वह्‌ अनक इभ्य, श्रेष्ठौ तथा गाथापति रहते धे । वे वहुत धनाय 
मान ओर मत्सयेपे रहित थे! वे मितन्ययी थे, किन्तु उनका धन बच्छ 
कामम नदीके त कौ तरट्‌ वहता था । उनकी लज्जालुहष्टि परस्त्रियो 
कोमाताकौदृष्टिसे देखती थी । वे तत्वज्ञथे। कभी अपराध हयो जाने 
र तत्काल प्रायपिचत्त स्वीकार करने के लिए उद्यत रहते थे । कल या परसो 
करन वाला गुभ काय ट्म अभी करलें दस प्रकार वे विशेप जागृत रहते ये । 
प्रायः वहां कै धनाय व्यक्तिभी दरूपरोके दुःखम स्वयं दुःखित होति थे! 
वै क्षमाशील दत्त हुए भी धामिक पराभव कौ कभी सहन नहीं कर्ते ये। 
दूसरदूसर्‌ काया काभारयाजनि परभीवे धम॑-कायंको प्रधान मानत्त 


थ 1 यहा सास्चयं } मनुप्य जन्म कौ उनकी सफलता देवकर देव नी वेसा 
य्रनेने के तिप्‌ स्पर्टाकते र्हैय) 


पहला उच्छ्वास ५ 


दस प्रकार सेठ निनदत्त के सारी अनुक्रुताएं थी, किन्तु वहु एक चिता- 
शल्य से उद्विग्न रहता था । कूलदीपक पत्र के विना सारा धन-घन्य धृत्य 
ओर नौकसरो से परिपणे सुसज्जित ओौर सुमंडित घर भी श्मशान की माति 
परिलक्षित होता था! हा! विधि कितनी निष्टुर जर्‌ कृपण रहै । वह किसी 
कासर्वाग सुख सह नहीं सकती । समी प्रकारसे सदी होते हुए भी मनुष्य 
प्रायः कू प्रतिकूलता का अनुभव करताहीदै। यहटठीकदहीहै कि अभृत 
के सोतमे कहीं न कहीं कालकूट जहर की कोई सूक्ष्म रेखा रहती है। 
मनूष्य अल्पन्न है, मनुष्व के भाग्य मँ क्या शुभ-अशुभ लिखा है, वह्‌ जान नहीं 
सकता ¡ जिनदत्त अध्यात्मतत्व का वेत्ताथा। वह्‌ जानता था किं पृद्गलों 
की परिणति आपात-भद्र ओर परिणामनदारुण होती है। इसलिए वह्‌ 
अन्तगेत चिन्ताशत्य को वहत नहीं मानता शा। वह्‌ प्रतिक्षण नमस्कार 
महाम का स्मरण करता हुआ, सुख से जीवन बिताता था । 
एक वार कौमुदी महोत्सव का समय आया । बहुत सारे पौरजनं अनेकं 
प्रकार के वस्त्र भौर मूल्यवा्न आभूषणों को धारणकर, अपने-अपने परिवार 
से परिवृत हौ सानन्द यानमेंया पैदल ही उद्यान की जोर चल पडे। 
भानुमती सी भोजनं आदि सभी गृहकार्यं से निवृत्त हो, अपने भवन 
कै वातायनमेजा वैदी ओौर चौराहे को देखने लगी । अकस्मात उसकी हष्टि 
स्वियों के समह परजा पड़ी । वे सव अपने पुत्रपौत्रौ से परिवृत्त हो अनेक 
करीडाओं मे संसक्तथी। वे परस्पर मिलतीथीं, हसती थीं ओर खेलती थीं 
तथा बालकों के सम्बन्धमे नाना प्रकारकी बाते करतीं थी । कर स्त्रियां 
अपने वच्चो की अंगुली पकड कर मधुरालाप करती हुई, उनको धीरे-धीरे 
चला रही थीं के स्तयां अपने रोते वच्चोंको अनेक प्रकार खिलौने 
देकर उनको सन्तुष्ट कर रही थीं) हमे गोद में उठाओ--इस प्रकार कई 
वच्चे हठ कर रहै थे । उनकी माताएु उन्हे गोद मँ उठाकर, उनके मूखकमल 
का चुम्बनले सुख का अनुभवे करती थों। कहीं प्र धान्यकण भक्षणे 
संलग्न कबूतरो के समूह्‌ को देखकर कोई अजान वाल्क माता को विचित्र 
प्रष्नोसे विस्मित वना रहा थां) कई माताएुं आगमे चलनेवलि `किसी 
जटाधारी को दिखाते हुए अपने वच्चो को शीघ्रहौ दौडने के लिए कहु रही 
थीं । अनेक स्त्रिणां नाना प्रकार कौ मिरठाद्यां खरीद कर वहे प्रेम से अपने 
वच्चोँकेमुहमेदे स्ही यीं । कई स्त्रयां वच्चौके साथ, मन को आह्खाद 
देने बाली वातं करती हुई अनेक प्रकारके गृहु-का्यो से उत्पन्न मानसिक 
सेद को कमकर रही धीं 1 इस प्रकार अनेकं बाल-कीडाओं भे रत मातागों को 


६ रयपणवालं कषा 


भूमि पर अवतरित होकर नै हीएकरेनीदहं क्रि सिति स्वियौ कौ पक्तिम 
नभ्यं स्थानं प्राप्त दै ।' 


"प्रियवर । आके इस वज्र जैसे कठोर हृदय मे षेद कथो नही हता ? 
अपना विवाह दए कितना काल बौतं चुका परन्तु भाग्य ने हमे एक भी कूल 
पक सतन की प्राप्ति नष्टौ कराई 1 मैने कभी स्वन्नमे भी सान की बात 
नही सुनी । अनेक उपामे क्रिये । थोडे समय तक उनसर आशाका प्रकारं 
दोखा, वन्तु अन्नमेवभौ फेने के बुदन्रुदो कौ तरह विलीन हौ गए] कल 
मर्य फ ममान पृत्र॒ विना अपनौ अतुलप्तपत्ति कौ रक्ता कैसे होगी ? सपूण 
पुरजनो मे प्रतिष्ठित आपका नाम क्या आगामी वेश-परम्परामे विस्मृत 
नही हो जाएगा ?"' इन प्रकार गदूगद्‌ स्वरम बोलती हूर भानुमत्ती पून 
रोने लमो । 

भानुमती के हृदय मे प्रज्वलित णोक्ाग्नि को ज्यौ-त्यो बञ्ञाकर जिनदत 
ने कहा---“सुभगे । तू त्तत्वोको जानतीषट, फिरभोतूु निरर्थक चिन्ताके 
वितान को व्य पक्डे एह? यातू नही जानती क्रि भाग्यरेखा अनुस्लव- 
मौय होती दै ! प्रत्येक पामर प्राणी को अपने किए हुए कमो कम भार चाह 
अनचाहे बहून करना ही पडता है । हम अ्रतिदिन पुत्र-प्रास्ति कै लिषु करन 
कोई उपाय करतेही रहेतेदै किरी यदि मारो जश्षा फकोभूत नही 
होतो हैमो दमे अन्तराय करम कृतं ही जानना चाहिष्‌ 1" 

“अश्री तक कुठ भी नही चिगडा ह यदि अपने ष्टो के बादल समह्‌ पुण्य 
की वायुस प्रनाद्ति होकरनष्टहो जायतो शोघ्रही अपना मनोरणोका 
कल्पवृक्ष फलित अौर वुप्पित हो सक्ता है ॥" 


“आशा अमर धन है" यह्‌ प्रसिद्ध लेकोक्ति ह। इपलिए हम हताश 
नही होना चाहिए । 

उसी क्षण वहां यक्षे जौर यक्षिणीका गगल प्रादभ हया । रुदन्‌ करती 
हई भानुमती कौ भवुकम्पा से प्रित होकर यक्षिणी ने आगे चलने वाते यक्ष 
कौ भनुगोघ कर उमे दर्शन दिए । भस्िणीने सहानुभृति पणं मधुर एन्दो से 
चिन्ता के प्रयोजन फो जिजासा कौ । भानुमती शदन करते हण युगल कौ 
प्रण्पम्‌ क्र निन्त का सम्पूणं बर्ण चताति हुए कहा“ देम पूववन्ध्य 
शून्यजीवन कौ चिरकाल नही षो सकती । हमारा यह शुभ दिमदहैकिदहुमे 
अनायाम ही आपके दिव्य-दर्णन्‌ प्राप्त हुए है 1 निशित दही हमारे कष्ट नष्ट 
हौ जे । ममनो का आगमन होगा भौर शुभे भविष्य का उदय होगा । 


नि # 1 


देवे अकथनीय प्रभावे वाले होते हँ । हम पर आप अनुग्रह करं । महानुभाव 
अनुग्रहशील होति द 1” इस प्रकार भानुमती विनय-पूरवेकं कहती हुई उनके 
चरणों में गिर पड़ी। 
तत्काल कृपाच यक्षाधिपति ने अवधिज्ञान से उनका भविष्य देखा सौर 
कुछ म्लान से वनते हुए प्रत्युत्तरमे कहा-श्रेष्ठिविर ! मँ वर देते हए 
लज्जित होता ह! सुनो, यदि पत्र दोगा तो लक्ष्मी कानाश होगा ) तुम्टं घर- 
वार छोडना होगा, पुत्र भी जौरों के हाथोंमें वृद्धि पाएगा। वोलो, क्या 
वरदान डू ? भानुमतीका हृदय हपं से प्रफुल्तित ओर मुख-कमल विकसित 
हो गया । पति के वोलने के प्रहे टी वह्‌ कहने लगी --"आापकरे वरदान का 
म अभिनन्दन करती ह--आप अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। यक्षनाथ { यदि 
एेश्वये के विनिमये कुल सू्यं॑(पृत्र) के देन होतेह तो कुछ भी चिन्तमं 
करते को आवश्यकता नहीं है । पूत्रसे विहीन व्यक्तियोंका हदय प्रतिपल 
विक्षूग्ध रहता दै। उपर दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखखको पुत्रका मुखे देखकर 
विस्मृत हौ जयेगे । इसलिए देव ¡ कृपा करे ।' 
कृपालु यन्न ने उसी क्षण तथास्तु" कहा । दंपति हाथ जोड खंडे रहे । 
यक्ष युगल तत्क्षण अन्तघ्यनि हो गया । 
कदं काल वीता ! भानुमती गभवती हई । हर्षं का सागर उमड़ पड़ा 1 
सभी स्वजनोंने यह जाना कि सेठनी भानुमती गभेवती हुई है । उन्हे 
सनन्द हुंजा । किन्तु अव चिरसंचित टेश्वयं प्रतिदिन नष्ट होने लगा। 
एक भोर से यह्‌ समाचार प्राप्त हभ कि विविध वहुमूल्य षदार्थोसे भरे 
हए जहाज समुद्र मंड गएुहैँ। एकञरसे यह सदेश भाया कि कहीं 
गर्ह जादि धान्यो के भंडार अकस्मात्‌ अग्निसे जल गए है । द्रे स्थानसे 
यह वृत्तान्त प्राप्त हुजा कि अमूक प्रमूख मुनीम वहुत सम्पत्ति लेकर भाम 
गया हे । इधर व्यापार में सभी वस्तुओं के भाव मन्द हो गए । छः महीनों मँ 
सेठ जिनदत्त चारो भौर दरिद्रता से धिरगया। सभी कर्मचारी, भृत्य, व्यापारी 
अर चिर-परिचित व्यक्ति सेठ को छोडकर दूसरों के अधीन चले गए] इसी 
प्रकार मित्र, स्वजन, भागीदार ओर सहचर भी विमुख होगएु । ऋण मागन 
वलि लोगोने सेठ की तत्रस्थितं स्थावर मौर जंगम सारी संप्रति पर 
अधिकार कर लिया। अष्ट भूमिगत धन भी कोई चुरा लेगया 1 इस प्रकार 
जिनदत्ते निधेन हो गया । सेठ ने सोचा--“अरे } यह्‌ वया हुजा ? वंश्र परपरा 
से संचित लक्ष्मी वादलो की तरह्‌ केसे नष्ट हौ गई ? विधि का कार्यं विचित्र 
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दरिद्रता से दुःखित अपन पति को देखकर समयज्ञा भानुमती नं कटा-- 
"नाथ { यहु संमाररेसादीदै। यहाँ की संपुणं प्रवृत्ति स्वाये-परायण होती 
है । भाग्य की अनुक्रुलता मे सभी परकीय लोग स्वकीय वन जते! ओर 
प्रतिकूलता मे अपने भी प्राये वन जति है" मौर तो क्या, विपरीत परिस्थिति 
मे वस्त्र भीप्रतिकूलहोजतिदहै, तो भी हीन भावना नहीं लानी चाहिष्‌, 
आशा रूपी रज्जु को नदीं तोडना चादिए, प्रयत्न नहीं छोडना चादि । कभी 
प्रयत्न सूप जल से सिचित आशावल्ली फलीभूतं हौ सकती है । मेँ सोचती 
ह कि मन्मते नामका सेठ आपका परमप्रिय वाल साथी है। कदाचित्‌ वह्‌ 
देसी विपत्ति मेँ आपका सहायके हो सके । मेरे कुनै से उसकी एक वार 
पुनः परीक्षा करनी चाहिए ।'' 


सेठ जिनदत्त मन्मन की क्लिष्ट कृपणता को जानता था, किन्तु विश्वस्त 
भार्यासे वारार प्रेरिते हौकर वह्‌ उसके धरकी ओरं जाने के लिए 
उत्कंछ्ति हुआ । मागे मे जाते हुए, ज्यो-ज्यों कृपण मन्मन का घर नजदीकं 
हो रहा था त्यो-त्यों जिनदेत्त का अन्तःकरण उद्विग्न वनता जारहाथा। 
उसने सोचा--““धिक्कार है, धिक्कार है, 'जिनदत्त !' तुजी रहा है। तू अधम 
से अधम यचनाकेकार्योको स्वीकार कररहादहै। क्या याचनासे मरण 
पवित्र नहीं है, अच्छा नहीं है? वेग से चलते हुए सेठ के चरण वहीं स्तम्भित 
हो गए । धैय का आलम्बन ले उसने पूनः सोचा--'इस आकुलता से वस !! 
पुरुप पुरुषार्थं के द्वारा निश्चित ही सभी दुःखों पर विजय पा सक्ता है-- 
इस भकार बह सोचता हज अगे चला ! विषाद से भरे अन्तःकरण से वह्‌ 
ज्यो-त्यों मन्मन सेठ के घर पहुचा । 


सेदवित्न जिनवत्त को आते देखकर मन्मन विस्मित हुभा 1 वह्‌ तत्काल 
उठा ओर ससंश्रम उसके सामने गया ओौर स्वागत है ठेसा कहता हृजा 
उसको आसन देकर संतुष्ट करिया 1 उसने उसके आगमन का कारण पुष्ठा 
ओर मधुर वचनो से उसे आश्वासन दिया । 


जिनदत्ते ने विचलित हदय से अपनी मनोवेदना कहं सुनाई 1 उसने 
केहा “मित्रवर ! मेरा वृत्तान्त अकथनीय है । उसे क्या कहु ? मै विपत्ति 
कै भयंकर जालमे गिरप्डार्हु। मेरे किए हुए सारे प्रयत्न विफल हो चुके 
दै । अन्त में तुम मेरे बालसाथी ओौर मेरी आशाके आलम्बन हो 1 एेसा 
सोचकर तुम्हारे पास जाया । तुम कुछ सामयिक सहायता दो जिससे कि 
भेरी गरभेवती पत्नी का सप्त-मासिक महोत्सव सुस्म्पन्न हो सके । तुम्हारे 
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दग्रा स दुःखित्त जपने पति को देवकर समयत्ता भानुमती न कटा-- 
“नाय { वहु संसाररेसादही है 1 यहां कौ संपुणं प्रवृत्ति स्वा्थ॑-परायण होती 
। माग्य की अनृक्रूलता में सभी परकीय लोग स्वकीयं वन जत्ति दहै) ओर 
प्रतिकूलता मे अपने भी पराये वन जति है, ओौर तो क्या, विपरीत परिस्थिति 
मे वस्त्र भी प्रतिदूलदहौजतेर्हैः तो भी हीन भावना नदीं लानी चादहिर्‌, 
आशा ह्पी रज्र को नही तोडना चार्हिए्‌, प्रयत्न नहीं छोडना चाहिए । कमी 
प्रयत्न ल्पी जल्‌ से सिचित आजावल्ली फलीभूत हो सकती है 1 तँ सौचती 
ह कि मन्मन नामका सेठ आपका परमप्रिय वाल साथी दै । कदाचित्‌ वहु 
एेप्री विपत्ति में आपका सहायक हो स्के। मेरे कटने से उसकी एक वार 
पुनः परीक्षा करनी चाहिए 1" 


सेठ जिनदत्त मन्मन की क्लिष्ट कृपणता को जानता था, किन्तु विश्वस्त 
भार्याम वारवार प्रसिति होकर वह उसके धरकौ ओर्‌ जाने कै निष 
उत्कंठित हुजा । मामं मे जाते हुए, ज्यो-ज्यों कृपण मन्मन का चर्‌ नजदीक 
दो रदा था सो-त्यों जिनदत्त का अन्तःकरण उदविश्च वनता जांरहाथा। 
उसने सोचा--“"धिक्कार है, धिक्कार है, जिनदत्त !* तू जौ रहाहे। तू जधम 
से जधम याचनाकेकार्योको स्वीकार क्रररहाद्ै) क्या याचनात मरण 
पवित्र नहीं है, अच्छानहींदै? वेग से चलते हुए सेठ के चरण वहीं स्तम्भित 
ही गए । धेयं का आलम्वत ले उसने पूनः सोचा--'इस अकृलेता से वस !! 
फुह्प पुरपाथं के हारा निश्चित दी सभी दुःखों पर विजय पा सकताहै 


इस प्रकार वद्‌ साचता हुमा जागे चला! विपादं से भरे अन्त कर्णस बहू 
जया-त्वा मन्पन सठ कं घर पर्टचा र्चा 1 


चेदचित्न जिभनदत्त को याति देखकर मन्मन विस्मित हआ । तत्काल 
उठा ओर ससं्चम उसके सामने गया आर्‌ स्वागत दे एसा कदता हमा 


उसका जनतन दकर्‌ सतुष्ट क्रिया । उसने उसके वआागमन का कारणं पुष्ठा 
जर मवुर्‌ वचनं से उमे आश्वासन दिया 1 


जिनदत्त ने विचच्ित टृदय से अपनी मनोदेदना केह मनाई । उसने 
कटा --““मित्रवर } भरा वृत्तान्त थकथनीय ह । उसमे क्या कं? मे विपत्ति 
5 भवकर नानर्म्‌ गिरष्ड़ाहं । मेरे किए हृष्‌ सारे प्रयत्न विफलं हो चके 
द। अन्तम तुम मर्‌ वालत्ताथौ ओौर मेरी आशाके आलम्बन हौ ! एवा 


निकर वुम्दार्‌ पास जायां । तुम द्रुछ सामयिक स दयतादो जिसमेकि 
भसं गनवती प्ली का सप्त-मासिक महोत्सव वु्म्पन्न हो सके । वुम्हारे 
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सखे ! यदि तुम विनिमयके विना कुच भी देना नहीं चाहते तो मेरी पत्नी 
का गभे (गभंमे रहै वालक को) रखकर मूज्ञे यथायोग्यं धन दो 1" 


जिनदत्त कौ वात सुनकर मन्मन तत्काल ही सहपं सहमत हो गया । 
उसने कटा -- “मित्र ! तुमने अच्छा निणेय कियाद! पत्रक विनिमयस्षेजो 
कुछ तुम चाहौ वह शीध्रहीलो,्यँदेनेके लिए तैयार हं ।'' 

उसी समय एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा गेया । उसमे लिखा था-जन्मके 
अनन्तर मेरा पत्र मन्मनके घरपर पुत्र रूपमे वड़ा होगा) जव वह युवा 
अवस्था को प्राप्त हो, अच्छी तरहसे विद्या का अध्ययन करले, तव सेठ 
स्मन उसे धन कमाने के लिए देशान्तर मे भेजे । जव वहु धन कमाकर अपने 
घरमे लौटे ओर व्याज सहित सारा ऋण मन्मन को अपित करे तव ही वह्‌ अपने 
पिताके घर जा सकेगा ।' इस प्रकार दोनों ने सम्मत होकर यह्‌ लेख लिखा । 
इस पर नगर के पाँच प्रमुख व्यक्तियों के साक्षी रूप हस्ताक्षर हुए ओर उसकी 
एक प्रति मन्मन ने ओौर्‌ दूसरी जिनदत्त ने ली । उसके विनिमय से जिनदत्त 
ने हजार दीनार (सोने का सिक्का) प्राप्त किए । 


इधर धन की चिन्ता से संतप्त भानुमती पति की चिर प्रतीक्षा करः 
रही थी । 'आायेपुत्र धन लेकर क्यो नहीं जाए ? क्यासारी पृथ्वी हमारे 
लिए दरिद्रता से स्पृष्ट गर है ? क्या सभी ने कृत्ता भूलादीरहै? क्या 
सभी सहचरो ने जावो की शमं भी छोड़ दी है ?". 


इतने में ही उसने देखा कि म्लान मुख लिए पतिदेव धीरे-धीरे भवन 


मे पेश करर । वह्‌ शौघ्रही उनके सम्मुख गई भौर अधमे से उसने 
पुछा--“च्या हुभा ? 


अपने अकरणौय काय से बाधित होता हज, सेठ जिनदत्त मौन रहा । 
मेरे हारा विहिते कायं का, यह्‌ मातृ हृदया भेरी पत्नी, अनुमोदन करेगी या 
नदीं इस आशंका से वह्‌ व्याकुल हो उठा । थोडे समय के पश्चात्‌ उसने 
अपनी पनी के सामने सारा वृत्तान्त च्योंकात्यों कहु डाला जौर उसे 
हजार दीनार दे दिए। अवसरज्ञ ओर्‌ विनीत भानुमती भप ही प्रमाण 
है--इस भकार कहती हुई मौन हो गई । क 


म्‌ 
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® 
प्राय भनुप्य गतानुगतिक होते है। जो मुकिया लीगरहै--जिनक्ता नामं 
विद्यानद् वै प्रतिकूल भाग्य मौर मर्वाद्गीण विपत्ति के समय भी उ 
जाइम्बर युक्त कायं (रूढि) को 2ोडना नही चादते जौ कि अनुकूल समयम 
निर्ब॑हनीय, परपरा से प्रतिष्टित आओौर क्षणिक गौरव कौ ब्रहाने नाला ह । 


वे लोग "कल क्वा होगा" - द्वमका विमं नदी करते 1 उनकी मर्वीली जाले 
भविष्यमे हनि वात्ते परिणाम क्त नही देव पात्ती 1 


दूरा उच्छून १५ 


मुखचन्द्र को देवकर परम प्रतन्न हृड ! भाग्य न उत्क चरिरपर्कििपित्त दोट्द 
कष पुत्ति की । अनेक मित्र॒ आनन्दित हए ओर उन्दनि सड म उपद्र 
माप्तं किया} 

जव मन्मन ने जिनदत्त के पुत्रोत्यत्ति कौ व्रात जुनी तव उसन पुत्रका 
लनिके लिए शीध्र ही अयने सेवक भेजे) वे जिनदत्त के धरर आए सौर 
वोले-"हम मन्मन के वदाँ ते इत नवजात जिगु को ठेन के लिए जए हं । 

उनकी बाचना सुनकर सेठ का हव्य सहसा टूट गया । उस्न सत्रा 
शा! हा { अमी देने जा गए ८ इतना अविश्व तो मी सपने नावे क 
छिपाता हुमा उदासर मुखे स वह वाला" नदर 1 जज दही पुत्र जन्मादे। 
अभी तक कोई उत्तव नटी किया ह । पुत्र कानाम नी नही रवादं 1 जनी 
प्रोतिभोज आदि भी नहीं क्रिएुर्ह। अप अपतेस्वामीसे कुं प्रतीक्ना करनं 
की प्रार्थना करर । मँ उनकी वस्तु उनको निश्चितं स्य ते नमर्पिते कल्या 
इतमें कोई सदेह नदी द । किन्तु उक्त उदारमना मदानुनाव को तत्ताङ्तं दिने 
रात तक ठह्रना द्ौमा । 

सेवक लौट गए । सारी वृटितं वाते मन्मन को कहु सुनाई 1 मन्मन का 
अविश्वस्त मन चिन्ता व्याकूल टौ गया! “जिनदेत्त अपनी ना्याके साथ 
वासक को तेकर भाग न जाय, इतविए म पहले टी संरक्षण कं 
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रसा 
सोचकर मन्मन ने त्रात अपन सशस्त्र पुर्पो को बुला भजा । उन्दं अन्ना 
देते टृए कहा--"तुम्दं जिनद॑त्त के भवन के सामने जाचर्कंता स्त रहना दहै 
ओर रात-दिन यदहं देखना ह कि कुष्ठ अनिष्ट घटना घट्तिन दा जाए अौर 
अतीत में निश्चितं किए 
आजानादहें॥' । 
सञस््र पृदट्प घ्री वहां आ जए जौर धवन के याने जागच्क्तासे 

वैठ गए । कौन वाहुर आ रहा है, कौन अन्दर प्रवे कर्‌ रदा है-- इत वात 
कोवे लक्ष्य जौर्‌ सावधानी त देख रदेय। तेठने वालक्त का अपूर्वं जन्म- 
मदोच्सच ्म्पत्ते किया । इत्र जवत्नर परं ठत अनेक जुभकदेश प्राप्तं हुए ) 
अनेक स्वजन वरहा सम्मिलित हए । अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सेठ ने प्रीति- 
भोल आदि कायं कए यौर यथोचिव दान दिया! वालक कीं भरञ। ने 
वालक का वुभनाम "रत्तपाल' रखा परम त्रेम से पोपितत कौटुम्बिक जनं 
वालक को गुम आशीर्वाद देते हुए अपने-अपने स्थान पर सौट मए । 
क्षों की तरट्‌ अलक्षित ही सत्तादेस रात-दिन वीत गए ! अपने परम 
भरिव पुत्रके दर्शेन में वाधा उपस्थित करन वाला प्रातःकाल उदित ट्या 1 


हए काल के अनु्लार वच्चैक्धो लेकर मरे पास 


दुसरा उच्छवास १७ 
सै तथा जासुभो को वहती हुई भानुमती स्लानहूदय ओर दुःखित मनसे 
अन्त में पृत्र को समर्पित करती हुई वोली --भव्य ! यह गत्र हमारे हृदय का 
टुकड़ा, नयन कौ ज्योति, कृपण का धन ओर जीवन का स्वेस्वे है ! इच पर 
अनेकं आश हँ । एकक्षण के लिएुभी इते दूर करनेके लिए मन नहीं 
होता, किन्तु भवितव्यता कौ वात कथनीयं होती है । भाग्य की रेवा अनु- 
स्लंघनीय होती है । इसलिए विधिवत्‌ इसकी सम्यक्‌ सुरक्षा करे, कल्पवृक्ष 
की तरह इसकी सतत सेवा करे ओौर धमकी भमात्ति इसका प्रतिपल पालनं 
करं । ओर अधिक क्याके्हु, इसका एके भी वाले वाका न से-ठेसा आप्‌ 
प्रयत्ने करं ! इम्न प्रकार बहुत कृष वोलतो हुई भानुमती ने वालक रलनपाल 
कोजोर्‌से छातीप्ते लगाया ओर सस्नेह उसमे मुख का चुम्बत लिया । उस 
वाल्क को भुं त्ते सौचती हुई, अनेक शुभ्र आगशी्दों से परितुष्ट कर्ती 
हुई उसने पने हाथो से उन भृत्यो के हाथों मँ उसे समपिति कर दिया । 

देव दवारा प्रदत्त उस हंसते हुए सुकुमार वालक को लेकर वे पुरुप शीघ्र 
ही मन्मन के पास आए । उन्हनै वालक की मां भानुमती के अभिप्रायको ज्यों 


को त्यों निपुणता से प्रकट करते हए अपने स्वामौ मन्मन के हाथों मे वालक 
कोसौप्‌ दा) 


अनेक समृद्धि लक्षणों से युक्तं तथा अनुुल ग्रहवल को प्राप्त, उज्ज्वल 
भविष्य वाते उसे बालक को देखकर मन्मन श्रेष्ठी वेहुत भरसे हुंमा 1 उसने 
अपनी बवाज्ञ मार्या की गोद म उस देवापित पुत्र रूपौ भेट को रखते हए 
कहा - किसने इस कत्पवृक्ष की योया ओर्‌ सींचा दै ओर कहा आकर यह्‌ 
फलित हुआ है? यह्‌ किसने जानाथा कि यह वशभास्केर अपने घर को 
प्रकाशित करेगा ? कौन जानता थाक शुभ फल देने चाला भाग्य क्वे कसे 
अकिति स्पसे शुभ फलदेदेताहै! निष्चितसूपसे यहं जानि लेना वादहिए्‌ 
किहं काव्कहेमाराही है, दर्दरितासे अश्नुते जिनदत्त का नही है! कबं 
सोलह वपं पूरे होगे ? कव यह पुत्र युवा होकर प्रस्थान करेगा ? कव यहं 
व्याज सहिते धमे कमाकर मृन्ने देगा ? यह्‌ सारी वाते बादलों के चिकी 
तरट्‌ कत्पनासे ही मनोहर है । कौनं जिगा, 
सकता है ? सुभगे } इसको अपना अौरस्‌ पुत्रस 
इसके लालन-पालन में तनिक भी 

आचय 


कौन मरेगा--यह्‌ कौने जान 
सन्ञकर इसका तु पालन कर। 
न्यूनता का अनुभव मतकर्‌ । 

दै कि मन्मन काक्र, ठच्छ ओर कृपण मन भी वालक के प्रवल 
पुण्य से उदार, प्रेम युक्त मौर अनुकूल हौ गथा । वालक कौ गोद में उठाकर 
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से तथा आंसु को वहाती हुई भानुमती म्नानहूदय भीर दुःखित मनसे 
अन्त में पुत्र को समपितकरती हुई बोली --भव्य { यहु पुत्र हमारे हृदय का 
टुकड़ा, नयन की ज्योति, कृष्ण का घन ओौर जीवने का सर्वस्व दै । इ प्र 
अनेक आणाए है! एकक्षणं के लिएभीद्मे दूर करनेके लिए मननेही 
ले, श्चिन्तु भवितव्यता कौ वाते अकथनीय होतीदै। भाग्य कौ रेवा जनु 
त्लंघनीय होती है । इरलिषए विधिनेत्‌ इसकी सम्यक्‌ सुरक्षा केरे, कल्पवृक्ष 
की तरट्‌ सकी सततं मेवा करे ओर्‌ धमे की भाति इसका प्रतिपल पालनं 
करे मौर अधिके क्यार इसकाएक भो वाल वाका न हौ--एेपा भाप 
प्रयल करे ॥ इष प्रकार बहुत कु बोलतौ हुई भानुमती ने वललिक रत्नपालं 
कोगोरसे छाती से लगएया ओर सस्नेहं उसके मुख का चृम्बन विया ! उस 
वालक कोञंसुओं से सीचत्ती हृद, अनेक शुभे आशीवदिं से परितुष्ट करती 
हुई उसने अपने हार्थो से उन भृत्यो के हाथी म उत्ते समपित्त कर दिया! 
देव द्वारा प्रदत्त उस हते दए दुमा वाचक को तेकर वे पुष्प घ्र 
ही मन्मन के पास आए । उन्होने वालक की मां भानुमत्रौ के अभिप्राय कोयो 
के स्यों निपुणता प्रकटकरते हए अपे स्वामी मन्मन के हाथों मे वालक 
को सप दिषा। 
अनैक सामुद्रिक लक्षणों से युक्त तथा अनुकूल ग्रहवन्न कौ प्राप्त, उज्ज्वल 
भविष्य वति उस वालक को देखकर मन्मन प्रष्टी वहत प्रसत्त हुआ । उने 
अपनी वाज भर्या कौ गौद भ छ देवापित पू ल्पी रेट को रवते हुए 
कहा "कितने इस कल्पवृक्ष को वौया अर सींचाहै भौर कहा आकर यु 
फलिते हुआ? यह्‌ किते नाथा कि यहु वेशभा्कर्‌ अपने वर्‌ को 
प्रकाशिते करेगा ? कौने जानता धाक्ति गुम फल देने वाला भाग्य कव कैसे 
अतक्िति स्पे शुभ फलदेदेताहै } निर्चित रूप से यह्‌ जान लेना चाहिए 
कि यह बालक हमारा ही हैः दस्ता से अभिभुत जिनदत्त का न ह । कव 
सौल वपं पूरे होगे ? केव ॒यहे पूत्र ववा होकर प्रस्थान करेगा ? कव यह्‌ 
व्याज पतित घेन कमाक्रर भृदये देगा ? यह्‌ सारी वतिं वादो के चित्र कीः 
तर्द कल्पना पे ही मनोहर है 1 कौन जिएगा, कौन मरेगा--यह्‌ कौन जान 
सक्ता दै ? सुमगे ! इसको अपना ओरस पुत्र समश्चकर दूसका पु पालेन कर्‌) 
इसके सालन-पालन मे तेतिके भी न्यूनता का अनुभव मत्तकेरे । 
आचये ह कि मन्मनं का शुद्र, तुच्छ ओर कृपण मन्‌ भौ वालक के प्रबल 
षय भे उदार, परम युक्त भौर अनुकल हौ मया । वालक को गोद मे उठाकर 
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पर रणी हृई पोटली को एक ओर रख द्विया । अगे कदां जाना दै, क्या 
कर्मा द्ै--इस प्रकार वे दनं विचार करने लगे । 
दृतनेमे ही एक स्त्री ने अपने प्ररो से दैवा कि कोई सपरिचित पथिकं 
चरकी वेदिका पर वैठे वातचीन कररहैदँ। तत्काल वहं वहां बाददरगौर 
आवो से अस्नेह दिलाती हई वज्र की अंति कठोर वाणी मे वोली आप 
विना जान पहचान के इस घर कौ वैदिका पर कमे वैठे दँ? जौ परिचित 
नही दै, उन्हँ हम स्थान नहीं दे सकते । इसलिए आप अपने क्रिसी परिचित 
व्यक्तिके घरश्ीघ्रही चते जादृए)' 
लिनदत्त ने सदभावना से कहा-- वहन { हम पथिक दँ । मध्याह्न वेला 
मे विश्राम का यह उपयुक्त स्थान देवकर हम थोडे समयके लिए यहां ठहर 
ह । क्योकि मनुष्य मनुष्य का ही आश्रय चाहता है 1 हम स्वयं अपरम 
आभे चले जयेगे । अमी तुम अपने मनको उदार करदेन उठाओ)" 
उसस्व्री ने अपने अरहुकार से उसका प्रतिरोध करते हए कहा 
"मानवता का उपदेण बहुत हौ चुका । अनेक चोर अपना वेश वदलकेर मीठे 
वोलते हए लोगों को बुटन के लिए यहां धूमते रहते द । इसलिए आप कोई 
दूसरा स्थान देष, यहां एक क्षण भरकेलिएभीन ठहर" 
दस प्रकार गृहस्वाभिनी द्वारां अपमानित होकर उन दोनों नेट से 
अपनी पोटली उलाई्‌ ओर जागे चल पडे हाय }! जिनका भाग्य-दरिद्रता के 
कारण मंदहौवचृकाटहै, उने व्यक्तिथंकेदुःखको कौन वृषता है 2 आपत्ति 
में अपने भीपरायेहो जाति, तव अपररिचित व्यक्तियोकी वतिहीक्या? 
संसाररएेसारीदठै। यहांकीसरारी लीला बादलों कीषछायां की तरह चंचलं 
है । यहाँ गाढ स्नेहमें भी बप्रीति का प्रादूभाव होता, दिव्य अआलोकमे भी 
अन्धकार की रेखा अन्तर्हित रहती है सौर मधुर अलाप मेंभी कटु उक्ति 
का प्रसंग रहता दहै । धिक्कारदै, धिक्कार, तव भी संसारी व्यक्तियोंकी 
आं क्यों वंद रहती है ? मनुप्य को पग-पग पर एसे सद्यस्कं अनुभव पराभूत 
करते रहते दँ फिर भी उस्ने आन्तरिक वैराग्य परिस्फुरित क्यो नहीं हेता ? 
ओह ¦ अज्ञान का वर्ण धना होता । यह्‌ सव कुठ प्रत्यक्ष टै फिरभी 
मोह से धृष्ट मति उतने ग्रहण नेहीं करती} 
भानुमती को संवोधित करते हुए सेठ जिनदत्त ने कहा--श्रार्े ! अपने 
दिन अभी सनूदूल नहीं है । इसलिए इस प्रकारके, पटले कमी अनुभवेमें 
न जाने वक्ति प्रसंग आ रहैदै 1 फिर भी दुमे विमन या दुर्मन नहीं दोना द 


२२ रयणबालं कहा 


यह्‌ हमारे चिरपालित धर्मक परीक्षाहोग्हीहै। आजम अगे हम कसी 
कीश्ररण नही लगे) नहा-कही हम स्वत्तत्न जीवन यापित करग । धन चला 
गया, दमका दुख नही दहै, किन्तु स्वान्निमान ङ्प सपना धनन सो जाय-- 
इसकी चिन्ता ह । उत्त ताडित, तिरस्कृत कुत्तं के जीचन से कया ? गहा 
मनुष्यो क गुण का नाम मात्र भौ मूल्याकने नह है !' आर्यपुत्रः) अपह 
भरे निए प्रमाणदहैः- यो कृती हुई भानुमत्ती मीन हो गद । 


उन दीनो ने मध्याह्न दिन का आतप तानाब की पाले पर रह एक बट- 
वृष के नीचै बिताया । अपराह्नमेवे पुन दक्षिण दिशाकी ओर चल षडे। 
एक मृहृततं रात बीते जानि पर उन्हे एक सुरक्षित चननिकुज मिला) व्हावे 
विश्राम के निषु बैर गएु। उम्होने वन के फलो को ठाकर अपना वेट भरा 
आओौर कंदनौदल कौ शय्या चिषछठाकर सो गए । पत्रक विरह ङ कारणं उनकी 
नीद नष्ट हो चुकी धी) कदाचिन्‌ मासे बद होती तो भ वे प्रस्य पुत्र को 
देखते हुए बडवडातते ?--पूष्र । मता कौ गोद के मुख से वचित तू मत रो1 
अष्मा समीप वहु समय भीदूर नहो है जब क्रि दम्या विरधररीक्षिपत 
भिलाप होमा + यह्‌ कूर काल समयके विपाकमे बुददे की तरह विलीन 
हौ जाएगा । सभी प्रतिङूने भयोग स्वय नष्ट हो जायेगे' इस प्रकार कहते हए, 
केत्पना करने हुए जव जागते ये नब पुत्र को सामने न देखते हण, यह सारा 
स्वप्न था -एसा मानक विधि को उपानभ देते । इम प्रकार वे करवट 
चदय हप उणो-त्ये सति विताई 1 प्रभातं इ 1 उन दोनो ने प्रतिदिन किए 
जने वाले प्रात कालीन सामाभिक्र आदि आवश्यक अनुष्ठान श्रद्धा भौर 
भक्ति ने सपत्न रिद्‌ । मसपुरषो का यही सक्षण हैकि बे आप्क्रालमे भी 


धामिक शत्यो को नही दोहते 1 क्या अग्नि परीक्षा मे उत्तीर्णं स्वणं देदीप्यमान 
नही हाना ° 


र्यं कं उदित होने पर वे आगे च १ द्म प्रकार वे निरन्तर प्रयाण करते 
हुए लम्बे मागेकोलाचं गए । मागं मे अनेक क्ष्टोको सहते हृएु अनेक भोयण 
बन, अढवी, र्त, खाई अर नदियो कौ ज्या-त्या पार करते हणं अपने पृत्र के 
विषय मे अनेक्र कस्पना करते हए वमन्पपुर नथर मे आषु \ वहु दक्षिणापथ 
का अगु नगर घा। वह्‌ अनेक प्रकारके व्यापात्ते के लिए प्रिद, रम्य 
भौर दर्णनीय था । दोना ने यह्‌ गली-भाति परमशं कर लिमा कि अम्हे कहा 


जाना !क्याकरनादै जोर आजीविका कै चलानी है ? "किसी द्रूभरेके 
आश्रय ते जीवने नही विताना दै'-- इम पूवं निश्चय के अनुसार बे नगरमे 
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नहीं गए । नगर के वाहिर भाग में एक सुरम्य स्थान को देखकर उन्होने वहां 
एक श्चोपड़ी वनाई । उसे मही गौर गोवर सेलीप कर सवं कं व्यवस्थित 
किया ओर सुखपुवेक वहीं रहने लगे । आजीविका के निमित्त सेठने एक 
कुठार खरीदा । वह्‌ जंगल म जाकर लकद्धियों का गहुर लाता ओौरनगरमें 
उसे वेचे आता । उससे जो कुछ (घन) मिलता, समयज्ञ भानुमती आय के 
अनुरूप व्यय करती हुई गाहस्थ्य का पुरणं संतोप के साथ संचालन करने लगी! 
देणान्तर में उन्हं कोई नहीं पहिचानता था। वे एसे कायं को विना लाज-शमं 
के करते हुए अपना समय विता रहेथे। 


श 
डः 


१९८५ ~ 


सेठ मन्मन नै जव यह्‌ सुना कि जिनदत्त अपनी भार्या के साथ किसी 


अलक्षित जनापवाद से लज्जित होकर दुर्भाग्य से प्रताडित, विना कु कहे ही 
सहसा रान्निमें भाग गया है, तव उस्तका कृपण मन प्रमुदित हो उठा । "ओह ! 


अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हज ! अनायास ही मेरी मनोभावना फलवती हो. 


गई । अव वेचारा कजेदार जिनदत्त दातव्य धन ओर उसके व्याजके भार 
से चिक्षुष्धं होकर पुने: नहीं लौटेगा । अव यह कल्पना केवल आकाश-कुस्ुम की 
भति है करि यह्‌ जिनदत्त लौटकर अपने ताहुकारों का ऋण व्याज सहित 
चुकायेगा ओौर अपने पुत्र को मपने घर ले जायेमा । अतः अव यह्‌ 
निस्सन्देहं हो गया है कि रत्नपालमेरे घरका दीपकदहै। भाग्यकीकृपासे 
अपूरणीय क्षति पुरी हो गई। भाग्य कौ दृरभर खाई समतन्न हो गई । निचित 
ही महान्‌ कष्टों से संचित भेर देश्यं का यही भविष्य में स्वामी होगा । इस 
प्रकार कल्पना-मधुर भविष्य का चिन्तन करता हु निर्देय मन्मन बालक की 
रक्षके लिए अनेक यल.कर रहा था। प्रतिदिन वदतौ'हुभा, एक गोद से 
दूसरी गोदे जाता हुमा वह वालक वहत प्रिय प्रतिभासित होने सगा । 

मन्मन ने वालक को संतुष्ट करने के लिए अनेक विलौने मंगाये । उसे जाक. 
षक वस्त्रो से अलंकृत किया । उसने उसके हाथों मँ वलय, गले मे मोतियों कौ 
माला ओर कानों मे बहुमूल्य कुण्डल पहेनाकर उसे सज्जित क्रिया । इसे नजर 

न लभ जाए--इसनिए ललाट ओर वाहं पर कज्जल कौ टीक्तियां लगाई । 


भौर अधिक क्या कहँ उसं वच्चेके पालनमें नाममात्रकौ भौ कमी 
नहीं रहने दी । क 


आनः 


(शि 


ङ 
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नहीं मए । नगर के वादिर भाग में एक सुरम्य स्थान को देखकर्‌ उन्होनि व्हा 
एक ज्ञोपडी वनाई । उसे मिरी जौर्‌ गोवर से लीप कर सव कुषं व्यवस्थित 
किया मौर सुखपूर्वक वही रहने लगे । आजीविकाके निमित्त सेठने एक 
कटारे खरीदा । वह्‌ जंगल भें जाकर लकडियों का गद्रुर लाता भौर नगरमे 
उसे वेच आता । उससे जौ कृष्ट (घन) मिलता, समयन्न भानूमततो अयके 
अनुरूप व्यय करती हुई गार्हस्थ्य का पूणं संतोप के साथ संचालन करने लगी । 
देशान्तर मे उन्हे कोई नहीं पहिचानता धा । वे ठेते कायं को विना लाज-णमं 
के करते हुए अपना समय विता रहे थ । 


सेठ मन्मन ने जव यह्‌ सुना कि जिनदत्त अपनी भार्याके साय किसी 
अलक्षित जनापवाद से लज्जित होकर दुर्भाग्य से प्रताडित, विना कुद कहे ही 
सहसा रात्रिम भाग गया है, तव उसका कृपण मन प्रमुदित हो उठा । "ओह ' 

अच्छा हुआ, वहुत अच्छा हुआ । अनायसि हौ मेरी मनोभावना फलवती हो. 
गईं 1 अव बेचारा क्जदार जिनदत्त दातव्य धन ओर उसके व्याजके भार्‌ 
से विक्षुब्ध होकर पुनः नहीं लौटेगा । अव यह्‌ कल्पना केवल भाकाश-र्ुसुम की 
भांतिदहै करि यह्‌ जिनदत्त लौटकर अपने साहुकारों का ऋण व्याज सहित 
चूकायेगा ओर अपने पत्र को अपने घर ले जयिगा । अतः अव यह्‌ 
निस्सन्देहं हो गयाहै कि रलपातमेरेषरका दीपद) भाग्यकीकृपासे 
अपूरणीय क्षति पूरी हो गई! भाग्य कौ दुभर खाई समतल हो गई । निप्वित 
दी महान्‌ कष्टो से संचित मेरे एेष्वयं का यही भविष्य में स्वामी होगा ' इस 
प्रकार कल्पना-मधुर भविष्य का चिन्तन करता हुआ निदेय मन्मन बालककौी 
रक्षाके लिएु अनेकं यत्न कर रहा था।. प्रतिदिन वदतौ इञा, एक गोदे से 
दूसरी गोद भँ जाता हुमा वहु वालक वहत श्रियं प्रतिभास्तित होने लगा । 
मन्मन ते वालक को संतुष्ट करने के लिए अनेक विलौने मंगाये । उसे आक- 
पक वस्त्रौ से अलंङृत किया । उसने उसके हाथों मे वलय. गले मे मोतियों की 
माला ओर कारन मं बहुमत कुण्डल पहनाकर उसे स॒ज्जित किया । “इसे नजर 
न लग जाए इसलिए ललाट ओर वांहो पर कज्जल कौ टीकियां लगाई । 


ओर अधिके क्या कटे उस वच्वेके पालनमें नाममन्रकौ भी कमी 
नहीं रहने दी } @ 


३ 
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समस्त प्राणीलोक के ताप का निवारक, अनेक प्रकार कै वृक्ष, लता, पुप्प, 
फन जौर गन्म तथा विचित्र प्रकार कै तृणं ओौर वनस्प्रतियो का उत्पादक, 
निर्जन प्रदेका क मान्न आघार जौग कृषिकः दह्वासा भर्निमिप ष्टि से देखा 
जानें वाला तथा चिर-प्रतीक्षित वर्पा-काल का आगमन हुमा । उसं प्तमय 
जता मै मघमाना उठी । बहु भ्रमर ओर महिपको तरह कृष्ण होती हदं 
भी नयनाभिराम थौ, घूनि केदेरोक्ी उटत्ती हूर भी नीरज थी, अन्धकारः 
पलाती हुई भी मन को प्रराशित करती भो, चञ्चन धरकाण वाली होती 
हु भा भतरिप्य क उञज्जन प्रकाश क्ते लक्षिन करती भी, कर्णभेदी सजना 
करती हुई भौ कणप्रिय थी, प्राचीन पवन सैब्रेरिति हतौ हृदं धी बह नवीन 
थौ) म जभौ सनको सतुष्ट करर दू' मानो एसा सोचकर धाराप्रवाह्‌ मे दषेन 
लंगी । चारो मर आकाश आओौर भ्रुतत्त जल से प्लाबितहौ यमा । हमे सग्रह 
रुधिकर नही है-- दम प्रकार सोचते हुए मानौ पनाय मूलाधारे हप से नीचे 
तिपत चमे । नगर के शल्ोने बिद्िध्च चदधियोक्रा खपध्रारणक्र लियषएथा। 
मूणे कूजम्‌ भौ ऊपर तक पानी भर गया। जलसशि धारण करने मे अवमधं | 
तुच्छ तालाबोने पनी छलक कर जामे बहून सगा । जल से आाप्नावित 
नदियो ने अपने तट क्तौ विशाल बना लिया! तापका नामोनिशान मिद्‌ 
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गया ! चारों ओर से उस समय मधुर लगने वाली मेंटको की टर्‌-टर्‌ सुनाई 
देने लगी । अपने जीवन-धन पानी कौ पाकर चिरमूच्छित वनराजी चिल 
उटी ¦ कृपकों ने अपने वैनोके साथ करपिके उपकरणों कौपुजाकी वे 
नक्ष्रों के वलावल को जानकर, गुभ-णकुनौं को पाकर, वीजो कां वपन करने 
के लिए अपने-अपने वेतो कौ ओर्‌ चल पड़े) जहो! चारा ओर सर्वाङ्गीण 
सौन्दयं फल गया । 

द्धर जिनदत्त प्रातःकालिक धर्मानृप्ठान से निवृत्त हकर अपने कन्घे पर 
कूठारल्तेकाठकाभारालानेके लिए कटिपरारों के साथवनकी ओर्‌ चल 
पड़ा ! किन्तु रेते वर्पाकाल मे सूखा काष्ठ मिलना सुलभ नहीं था ! जिनदत्त ' 
जहां देखता धा वहां सारी पृध्वी हरियाली से अंकुरि दीख पड़ती थी! 
सूखे ओर टदे वृक्षौ परमी नए अंकुर णोभित दहो रहे थे । आश्चयं! सूते वृक्षों 
के लिए कोई अवकाश नदीं था। जिनदत्त वारहत्रतो श्रावक था, अतः ह्रे 
वृक्षो केचेदनकास्सेत्याग था | उसने वहत गवेषणा की, किन्तु उसे सूखा 
काष्ठ कहीं नहीं मिला। "अव मृन्ञे क्या करना चाहिए'-इस प्रकार वह्‌ 
चिन्तित हौ गया। उसने सोचा दिर व्रतो कीरक्षा करतां हतो भाजी- 
विका सुरक्षित नहीं रहती" । दुसरे कठियारों न उससे स्पष्ट कहा--“त भोला 
है,क्यातू यह्‌ नहीं जानता किं अव वर्पाकाल है । नियम के परिपालने पेट 
का परिपालन आवश्यक अर उवित हौता है । आपत्काल में कोई मयदि 
नहीं होती 1' पह्‌ लोकोक्ति प्रसिद्धदै। इसलिए अज्ञान अवस्था में स्वीकृत 
भौर सुखी अवस्थामें पालनीय तू अपनी प्रतिन्ञा को छोड । वे लोम धार्मिक 
नियमों का पालन करे, जो नाद्य ओर विपुल एेष्वये संपन्न हँ ओर जिन्हें 
कोई धनार्जन कौ चिन्ता नहीं है । तेरे जैसे व्यक्तियोंके लिए धर्म-स्थानमें 
प्रविष्ट होने काअवकाण दही कहांद? इसलिए तू काट, हरित काण्ठ समूह 
को काट 1 

धर्मनिष्ठ सेठ जिनदत्त को उनका अनुचित कथन नहीं स्वा } विवेक-पूणं 
ओर गम्भीर उत्तर देते हुए उसने कहा--“तुमने धमे का तत्व नहीं जाना है । 
धमे के आचरण मे धनवान ओर गरीव का कोई पक्षपात नहीं दै । तच्वज्न 
गरीव व्यक्ति भी वहुत वडा धार्मिक हौ सकता है, यौर अतत्वज्न, धनी भी 
धर्मं करने मेँ समथं नदो टो पाता कसौटी पर कसे गए सुवर्णं कौ तरह धर्मे 
भी आपत्ति ही परखा जाताहै। चारो जोर घूमता हुजा कुत्ता भी अपना 
पेट भरता हे । वहां यावय हीक्याहै ? मनुष्य कौ यही महानता दहै कि वह्‌ 
प्राणों से भी ज्यादा माहात्म्य अनुत्तर प्रेष्ठ धमे को देता दै । जृव मै कठोर 
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धनदत्त अकस्मात्‌ सामने मिना! उसका मूख-कमल विकतित धा। कितु 
उसका अन्तःकरण अस्यंत कलुपित था ! काप्ट-मारं से सुगन्धि कुट ही थौ । 
धनदत्त को वद्‌ देखकर अत्यंत विस्मय हुजा । उसने सोचा-"ओह्‌ ! इर 
अच्चानी व्यक्तिके सिर्‌ पर यहे अमरचंदन कटां मेञाया?क्याघुणाक्नर्‌कन्याय 
सेदीतोद्ते प्राप्तनहौ हा दै क्या मूर्तं ब्राह्मणको कभी चितामगि 
प्राप्त नहीं हणा था ? कभी-कभी प्रकृति भौ कूतूटल तत्परा वन जाती है । 
म इसकी मूखंता का अतुल्य लाभनलू। जौ व्यक्ति प्रत्यक्ष र्पसे फुटती हई 
सुगंधको भी नहीं पहूचानता उस मूट्‌को, "यह्‌ चंदन दै" इमका ज्ञान कहां 
सेहो सकता ई'-देसा सोचकर वट्‌ रोमाञ्वित दौ उठा} वह्‌ धूतं प्रेमपूवेक 
जिनदत्त से कहते लगा“ भा! क्या यह्‌ ईधन वचनाद ? अगर वचनाद 
तो उचित मूल्य वता । सज्जन की पह प्रणाली किवे अपने मुट्‌ मे मिथ्या 
वाति नहीं कद्ते । एक वार्‌ कहकर पूनः नहीं नकारते । मूख कौ अकृति पे तू 
भी भद्र पुरुप दीखर्हादै। इसलिए यवेप्टं मूल्य कोवता, ग भी उपे नदीं 
वदलूगा 1 सभ्य पृर्पकी भांति दीखने बाले धनदत्त की सुन्दर वातोंक्रो 
सुनकर ऋलुहूदय भौर वञ्चना के रटृस्य ने अज्ञात, अपने आण्य से दूसरे के 
माशय को जांकने वाला सेठ जिनदत्त आनंदित हूभा जौर कटने लगा-- 
षठ जी } आपका कहना ठीक ह । मै निरथैक वाते नहीं कलूगा) निप्वित 
ही मृदवे यह्‌ काष्ठ भार वेचना है | अन्या हुम जैसे व्यक्तियों का गृहस्थाश्रम 
कपे चल स्रकता दै? ट्म प्रतिदिन नया कुजं खोद केर पानी पीते ह? 
आपसे व्यक्तियों की भाति दमे बपना खजाना भरने कायवसर नदीं 
मता । इतस काष्ठ भार्‌ का मूत्य केवल दाई आने माच है । इतस्त ज्यादा 
याकम र्हीं होगा, यदि आयको लेना है तो 
अमरचंदन की पट्चान मे जन्नत्त सरलमतिवालै जिनदत्त की वात 
सुनकर वह्‌ कूल ठग धनदेत्त वहत प्रसन्न हुजा । उसने कटा--अच्छा, अच्छा 
भाई! तूने उचित मूल्य मांग ह | मैने भी इतना ही अनुमान किया था । 
हम भी तेरे जसे किनि पदिथधम करने वानो का यथार्थं मूल्यांकन करना 
चाहिए, अन्यथा अपने पसीने की बुदों से सिक्त परिश्रम की अवमानना होती 
है) हाय ! कितना अन्धकारहै?जो व्यक्ति सतत परिश्रम करते ह, अपने 
शारीरिक सुखकी अवगणना करते हए शीत मौर ताप जादि के क्लेष सहते 
है वे भूखे, प्ये जौ वेषरवार रहते ह तथा उन वि्याभ्यास का अवसर ही 
प्राप्त नहीं होता, वै रोगी धौर्‌ नग्न रहते है, वे उपेक्षित होते है । वेषृणाकी 
दृष्टि देते जति द्। इससे व्रिपरीतजो व्यक्ति दूसरोकेश्रमकालाभं 
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उन्द्‌ पनी पूवं अवस्थाका स्मरण होता तव-तव अपन किए हुए पपोके 
परिणामों का चिन्तन करवै अपने मन को प्रसन्न करतेथ। धमंदही एकमात्र 
फरण टै-एेसा जानकर वे मिथ्या चिन्ता नही करतेध ! परन्तुएकमभी 
एेसा दिन, प्रहर या मृहूत्तं नहीं वीतता था जिनमें क्रि उनको अयते प्रिय पू 
को स्मृति तजी नदीं होती । वहां के समाचार पानके लिए उनका हृदय 
प्रतिप उत्सुक रहता था । परन्तु दर्‌ देणान्तर म अपन चिरंजोवी पृत्रके 
तनिक भी समाचार प्राप्त नदीं होति य। 
इधर अत्यन्त मुख मे तावित-पालित वालक रत्नपाल चलने मे क्षम हन्ना) 
वह्‌ अपतत साधियीं कै साथ वाल-क्रीड़ाओींसे चेलता ह्रुाक्रणमेष्टता था 
दंसता था, रोता हुभा भूमि पर लोट जाता धा, वह्‌ अपने पड्सी वालकों कै 
साथे भिलता-कषगड़ता हुजा उस्न कृपण मन्मन के टूदय कौ विकसित, प्रघन्न, 
एवं आनन्दित करता धा । अनेक आवि-व्याधियों मे संरक्षित एवं संगोपित 
वह्‌ आढ वपंका हज । तव मन्मन ते उसको अनुभवी गृह के समोप षदटुने 
के लिए पाट्णालामें मेजा। वेह वालक विनय ौर विवेक से संपन्न था। 
अपनी चपलमेधान्ने विद्या अध्ययन करता हुजा वह अनेक विद्याओं में 
पारत होगा । वहु अध्यापक महोदय के इ गित आकार के अनल्प वक्तंन 
करता हुमा उनका विशेप कृपापाव्र वना । वह्‌ विद्या केभारसिभारीथा, 
किन्तु न्ता यादि गुणों ते उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी । मन्मनने भी 
उसको गृहकाये, लेनदेन तथा दृकान के व्यापार से परिचित कराया बौर उसको 
उसम संलग्न कर दिया} वारह्‌ वरपंका दूता हृजा भी वह्‌ वालक वडे 
व्यक्तियों की तरह कार्ये मं निपुण हौ गया । दुकान मं वैठा प्यापार्‌ करता 
जा सवक साथ मदुर व्यवहार करता था, इसलिए वह स्वको वहत भाता धा । 
अनक ब्राह्‌क उसकं वाततालाप स संतुष्ट होकर वहीं वैठे रहते धे । वालक होता 
हया भौ कितना दक्षै, दरस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हुए उसे छाती से 
लगाकर पूलकित हौ जति ये 1 किन्तु विविध गृहू-कार्यमें कुच हीने परभी 
उत अभातक ^ कौन द--यह्‌ ज्ञात नहीं हला । मन्मनने भी चारों भौर 
एता अनुष्ूल वातावरण पदा किया कि जिसत्त इस विपय में उस्तका मन 
तनिक भी संदेह-गुक्त नहीं हुमा । वहु जानता था कि मन्मन ही भेरा पित्ता 
ठे जीर उसकी पनी ही मेरी जन्मदावी मां ह । उसन कमी कोई विपरीतता 
नहीं देवौ । किन्तु अत्यन्त गोपित्त रहस्य भी तुपराशि (घास) से आच्छन्न 
स्फुलिग कौ भांति जव तव प्रगट होता दही है यह्‌ निश्चित तत्वह किजो 
ठ, वहं टं ह, उप्तका नास्तित्त्व कसे टौ सकता ह ? 
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सोचा--यह्‌ अविचासिति वाक्व ख्पी पापाणों को फककर मुञ्चे क्या उपालंनदे 
रहा दै ओर क्योंमेरा तिरस्कार करर? इसने (कीतदातः क 
क्यो दूपित ओर कंलकित किया ? क्या मुञ्ञे जन्म देने वाति माता-पिता दूसरे 
ट? क्या वस्तुतः मन्मन मेरे पितानहींदह? अच्छा जवरतकर्मं रहस्यका 
स्पष्टस्पसेजानन नु तवे तक मुञ्चे इसे कूठ भी उत्तर नहीं देना चाहिए । 
एेसा सोचकर रलपाल तत्काल दीं वहां ते उठा । उसके मन मे अनेकं विकेत्प 
ज्ञलने लगे 1 वह्‌ मौन रहा नौर रहस्य कौ गवेपणा में तत्पर टकर वहां 
चला । मागमे एक बढा व्यापारी दूकान पर वैटा दीखा । विमनस्कं रत्नपाल 
अतीत के रहस्य कौ प्रकट करन के लिए अव्यन्त उत्सुक दौकरर उत्त वटे के 
समीप आया। 
हिम से दग्ध कमल कौ तरह रल्नपाल के म्लान मूख को देवकर, उक्र 
कारण कौ गवेषणा करत हूए दृढे ने पृद्धा-- वत्त { आजत गंभीर चितासे 
विदल क्यों दीख र्हा ह ? प्रतिदिन प्रफुट्लित रुने वाला तेरा मुख-कमल 
ञाज मृज्ञे भयभीत यजौर लज्जित क्यो प्रतीतहौ सहाहं? तु मृन्ञे वता शीघ्र 
वता, ताकि र्म तेरे दुःख का कछ प्रतिकार करे सकं ।'' 
दीं भौर उष्ण निःश्वास छोडते हए रत्नपाल ने सारा वृत्तान्तं सही- 
सदी सुनाया, ओर किस प्रकारे उस प्राहुकं ने “क्रोतदास' शब्द से उसकी 
भत्सना कौ--यह्‌ भी कह्‌ डाला । "हूं क्या रहस्य ह ? एेसी कौन-सी गुप्त 
वातहं?हितात ये तारी बातें रथार्थं ल्प से जानना चाहता ई 1” 
स्तनेपाल का प्रश्न सुनकर हं वृद्ध कुष्ठ मृरकराया, सारा अनुभूत अतीत 
उसके प्रत्यक्ष परिस्परित हो उटा । यद्‌ गोपनीय वात अवक्तव्य है इस प्रकार 


8 कट्‌ कम्‌ वदे मूक की तरट्‌ वैठ गया । परत्युत्तर कौ सुने कै लिए उत्सुक 
ओर विलम्ब को सहने मं असमर्थं वालक के मुख को देखकर उस स्थविरे 
निपुणता से थोडा रहृस्योद्घाटन करते हए कहा-- पत्र ! यह्‌ संसार ल्प महा 
समृद्र विचित्र है 1 यहाँ प्राणियों के लिए कौन-सा जधरित घटित नहीं होता ? 
तव तकृ ही मनुप्य उद्रत होता है, जव तक कि वह्‌ यतीत को प्रत्यक्ष नहीं कर 
लता । आर्यं { जगत की दीने वाली सारी तीला मृगतृष्णा के अतिरिक्त कुद 
वहा ट 1 यहः जारा कवल नाकाश तुल्य ही है 1 भद्र ! रहस्योद्वाटन मत करौ! 
तस वृत्तान्त क्न मे मरी जीभ्र लड्वङती है तो भी यदि तैसे तीव्र जिल्लासा 

ताम तुन्ञस्न अज्ञात्त तरे चरि की वात थोडी-सौ वताद्‌ । युन, तेरा 
पिता जिनदत्त नागरिको से माननीय ओौर वहुत धनाय था! तेरी माता 
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इधर मन्मन भी मध्यान्हू की भोजन वेला जानकर पुत्र र्नपाल वहत 
देर तक भूवा न रह्‌ जाए-रेसा सोचकर शीघ्रदही घर आ गया। किन्तु 
उसे अपने नयनो का चन्दर पुत्र रत्नपाल नहीं दीवा । क्या ऋण लेनेके 
लिए गया हुभा वह्‌ अभी तक नहीं लौटा ? भाय ! तेरी गोदमे क्रीड़ा करने 
वाला पुत्र अभी क्यो नहींभाया? तु पुत्रकौ चिता से निरवेक्ष होकर दूसरे 
कर्योमेंकंसे रत ?" इस प्रकार मन्मन ने उच्च स्वर से अपनी पत्नीको 
पा । 

पत्नी ते साश्चयं कटा-- अभी-अभी मने उसे अते हुए देखा था । परन्तु 
वादमे वह्‌ चपल कहा गया--इसका मैने ध्यान नहीं दिया 1 


"वह्‌ कहां द्ुप गया है'- एसा सोचकर मन्मन विस्मय ओर वेद की हृष्टि 
से उसे ऊपर नीचे टूटने लगा । कृपण मन्मन ने शुष्क मुखकमल वाले रोते 
हए, केधे को नीच किए हुए भूमि पर बैठे अपने पुत्र को देखा । 

उसने कहा--भरे ! यह्‌ क्या ? यहं क्या ? पुत्र ! क्रिस दुय ने तु 
पीडित कियाद जिसके कारण रोरहाहै? किस मदान्ध तेतेरा अपराध 
कियाहै? जो तेरी अवमाननाकरता है, क्या उसे अपना जीवन अप्रियहै ? 
तु प्रतिदिन हंसमूख रहता है, आज विमन ओर दुर्मन क्यो है? क्या तुज्ञे 
इच्छित वस्तु नहीं मिली ? क्या आज ल्त स्वभाववाली तेरी मां ने तुन्ञे डंटा 
है ? अथवा ऋण न चुकाने वाते ग्राहुकने तेरा पराभव कथाह? बोल 
वत्स, बोल । तेरा व्याकुले पिता तुकचसे यथारथवृत्तान्तं पूं रहाहै। म 
उसका शीघ्र ही प्रतीकार करूगा)' इस प्रकार भाग्वासन देते इए मन्मन ने 
भुजाओं से पकड कर अपने पुत्रको उठाया ओर गोदमें ले लिया] उसके 
मस्तक को सू घता हु आंसुभं से गीले उसके मुख को पोछे लगा । 

इस प्रकार मन्मन ने रत्नपाल से साग्र पूष्ठा । तव वह यथार्थं वात प्रकट 
करने के लिए प्रेरित हुजा मौर उसने गदुगद्‌ भापा मे यथा ज्ञात रहस्य स्पष्ट 
स्पे केह सुनाया । उसने कहा--शरेष्ठीप्रवर ! अप मेरे पिताके समानं 
पूजनौय हे, किन्तु मुञ्ञे दा करने वाले वास्तविक पिता नही है । सारा रहस्य 
आज मने जान लिया 1 स्तेह्‌ रूपी अंकुर के लिए मेष के समान महामना तथा 
सात्विक वृत्ति वाले जिनदत्त मेरे पिताहं } प्रेम की नदी भानुमती प्रत्यक्ष रूप 
मे मृञ्ञे ज्म देने बाली मेरी मता है) हाय] हाय } दरिद्रता रूपी दावानल 
से दग्धवेधनके वदते मे मृन्े तुम्हारे घरमे छोडकर अज्ञात रूपस्चे कहीं 
चले गए हँ ! आज यदि मेरे माता-पिता आकर मुञ्चे कहे चलो पूर तो 


३४ रयणवाल कहा 


तत्क्षण दिन कुठ देर क्श नरिमन्देह स्पते उनके माथ अपने धर चली 
जाॐ 1 ओह) दूसरे के घरमे रहने का सुख भौ क्या मुख है ? अपनी 
रोपड़ी चाहे नह टूटी-पूटी हो, फिर भौ वह्‌ अपनी है मौर दूसरे का घर चाह 
वह्‌ ईिनना ही भव्य प्रासाद व्योनहो, नावर्‌ दरूमरेकादहीदै। दस प्रकार 
कहता हुआ रल्तपाल जोरसे रोतै लगा। 

गत्नपाल कौ अकल्पित, अतक्ति र अप्रत्याशित बातो को सुनकर 
मन्मन ने किसी भसहनीय अर अतुल केदना का अनुभव किया । उसके हृदय 
की धंडकन तेज हो गई 1 आंस विस्फरर्ति हो गई) उमकी नम्नौ ओर दृढ 
आशा हिमखण्ड की तरह्‌ पिघल गई 1 उमने सोचा अरे । इसे कौन चारारिक 
धूतं मिल गेया जो कि मरा जन्म जन्मान्तेर क्म शत्रू था? हाय 1 उस दुष्ट 
ने सुघटित आौर सुमहित मरे वश-प्रालाद को भूमिसानू कर दिया । द्‌ पिशुन ! 
मरे कल्पना कै केन्पतषको उखाड़ करतेरे हाय नेया लगा? हाय 1 हाय । 
चुगलखोरो के] स्वभाव विच्रिहोताह) वेदृष्ट जकारणहीदुसरोकेदुख 
से स्वय सुख का अनुभव करते है भौर दूसरो के नाश से सन्तुष्ट होते है | 
अरे 1 इसा लालन पालन निरर्थक हौ गया । ओह ! क्या पराय प्रमे धर 
बलाया जा मकताहै ? इम प्रकार बहते विकल्प करता हना वहु मन्मन कोई 
उपायदून्ते हए बौला--पूत्र । किस पर-सुख दुर्बल दुष्टने तुस व्यर्थदही 
श्रान्त कर्‌ निरेक आण्काजो मे डान द्विया है ? जिनदत्त कौन है ? भानुमती 
केन है ? किस द्रोही नेये कपोल-कल्पितं नाम प्रस्तुत किए है । श्रान्तं भत 
दो, शीघ्र चल बीर मेरे साथ भौजन कर । देख, अनेक व्यजनो त्ते सयुक्त यह्‌ 


स्स भाजन शीतलहोरहाहै । तेरी माता तैसैप्रतीक्षाकर र्हुण्है। वह 
तुन्लेनदेसक्र्पागलमीहौद्हीह।" 
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रोग असाध्य हो गया द । इसको आशा अव्र प्रत्यक्ष स्प से निराणामं वदल 
गईदै। 


पूवर ! म शीघ्रही सारा प्रबन्ध कषूगा! अभी तुजञे भोजन करना 
चाहिए" ठेसा कहते इए मन्मन ने पुत्र को भोजन करने के तिएु उढाया ! 
उन दोनोंनेज्योत्यों सरस ओर ताजा भोजन भी विना स्वाद खाया] वादं 
मे मन्मन ने अपने वाणिनज्य-कूमल पुष्पों को बुलाकर उन्हे क्या करना है-- 
तारा कहु सुनाया ! जहाज तयार किया ओर उपतेतत्र सुलभ विक्रयणीय 
पदार्थो से भरा गया} शुभ तिथि, करण जौरयोगसे संयुक्त णुभ मृत मे 
प्रस्थान करने का निष्वय किया! निरिचितं समय अनि पर सवके सामने 
जनक-स्थानीय मन्मन को विनय सहित प्रणाम करते हुए रलत्नपालने कड़ा-- 
मेरे लिए किया हु पूज्य पिताजी का ऋण चुकाने के लिए आजर 
देशान्तर जा रहा हँ ! आज तक म यहां बहुत आनन्दसे रहा जर यहां मेरा 
लालन-पालन अपने पृ कीभांति बहुतही स्नेह ते हज ओर मृन्ञे सर्बाद्खीण 
सुख मिला ! इन महानुभानो काजाजभी बैताहीप्रेमहे तो भी मुहे अपना 
कत्तव्य करना चाहिए । मेँ अन प्रवास मे जारहा हं । जहाज पर जितना 
भी माल वेचने के लिए रखा गया है, बहसारासठजीकाटै,मेराकुषठ भो 
नहीं है 1 देशान्तर मे जाकर माल बेचने पर नजो भी लाभं होगा, उसतते पूज्य 
पिताजी दारा लिएगएक्छणको व्याज सहित दूगा जौर साथ-साथ जहाज 
मे रखे गए सामान का मूल्य भी अपित करू गा | प्रस्थान कालमेंजो कभी 
मुञ्चे सेठ से पारितोपिक रूप में प्राप्तं होगा, उत्तका लाभम स्वयं लुभा, सेठ 
को वह नहीं चौटाङंगा,' यह सुनकर महान्‌ कजूस मन्मन ने सोचा--इसे मैं 
क्यादरू ? अन्त मेंअति तुच्छता दिखाते हुए उस कजूस ने उस समयमे 
प्रचलित एक छोटा सिक्का भेमुदी' रत्नेपाल को भेट स्वरूप दिया ! इस 
अति तुच्छं दान के कारण सभी दशंकों के मन में सेठ के प्रति हीनता के भाव 
आए { धिक्कार है, कजूस के निर्दय हृदय ओर निर्लज्ज दाने को ! चिरकाल 
तक पोपित अपने पुत्रके साथ भी उसका कंसा व्यवहारदहै?तो भी समयज्ञ 
रत्तपाल ने उस भेट को आनन्द से स्वीकार किया, उसे माये पर चढ़ाया 
ओौर सुरक्षित रख दिया । उसने कहा--“आपकौ टृपा से यह्‌ लघु दीखने 


नाला दान भी भेरे वहत लाभ का हतु बनेगा { क्या वट वृक्ष का छटोटा वीज 
विस्तार को नहीं पाता ?"" @ 


|. 
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प्रकृति का यहु नियम ज्रंलोक्म-विदधित है कि जिस व्यक्ति कौ जसी शुभ- 
अशुभ भावना होती है, वैमा ही उने परिषा मिलतादहै। जो प्रतिदिन रोग 
का चिन्तन करते रहते रहै, वे रोगीहौ जाक्तै ह भौर्जो आरोग्य कौ कपना 
करते, व स्वस्य बन जातेहै। व मनुप्य कभी ऊचे पदको प्राप्तु नही कर 
सकते जिनके मनम सदा निराशा, दौर्बल्य ओौर जपने जपम नविश्वास 
परिर्फुशिति दाता रहता €! हमारे भैमे व्यक्तयो कै दिन दीत ग्‌, अवतो 
हमे अ्यो-त्या समय बित्ताना है 1 भविष्यमे जवं कोर अनुकल अवसर भराप्त 
होगा, तल कुष्ठ करने की सीचेगे- इस प्रकार जोव्यक्ति निरतर अपनी 
असमना का अनुभव करते है वे कभी अपने प्रयोजन को पूया बही कर्‌ पातत, 
उनका भनीरथ केभी फलित नही होना ओर उनके स्वप्न कभी साकार नही 
होते । जिलकै विचार उदार है, कल्पनाए्‌ कल्याणकारी दहै, जो सर्वाङ्गीण हितत 
सोचते है भौर जिना चिति निर्मल हे, दे सवत्र मु होते दै, भुख उनके 
सम्मुख र्हेतादहे। जापत्ति मे भी उनक्रा भाशाषूपी निर्ञर नही सूखतता। 
भयानक रात्रिम भी उन्हे प्रातं दीशत्य है । उन्ह स्वत दुरो की तकल्पित 
सहायता धापन होनी है । इमलिए उत्माह्‌ सभौ सफलौ का मूल, कल्प- 
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नाओं की क्रियान्विति के लिए कल्पवृक्ष, कामनाओं की पूतिक निष्‌ कामक 
ओौर इच्छित वस्तु कीौप्राप्तिके निए चिन्तामणिके समानदै। 
अनुकूल वातावरणौं से प्रेरित होकर रत्नपाल ने मन्मन के घरमे देणा- 
न्तर के लिए प्रस्थान क्रिया ] उस्र समय उसका आन्तरिक उत्साह व्टृरहा 
था! अनेक साथीर्से घेरे एथ! गुर्जनों के आशीवदि कोपा वह्‌ 
आणवस्त था । स्तुतिकार मंगलमय वचनी से उसकी स्तुति कर रह धे । उस 
समय वह्‌ स्वतः समुपस्थित शुभ शकूनों से वर्धपितहो रहाथा। रस्तैमें 
एक मालिन माथे पर कूलो की टोकरी लिए सामने मिली । "देशान्तरं जाने 
बालों के लिए यह्‌ अति शुभ शकुन है-एेता सोचकर रलपाल ने मन्मन 
द्वारा भपित लघु-मुद्रा को देकर तत्काल पुलको टोकरीले ली । उसमें 
दाडिम जौर धातकी के ताजे सुगन्धित फलय! ये गुम दहै ेसा सोचकर 
विवेकी श्लपाल ने उन्दँं सुरक्षित रव लिया। परमेष्ठिपंचक का स्मरण 
केरता हुआ अनेक मुनीमो के साथ गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ ज्र वह 
नौका परं चदन लगा तव एक अनुभवी स्थविर ने आकर कंदा--'पुर ¦ जहां 
इच्छा हो वहां जाना । परे लाभ को प्राप्त करना । परन्तु कालक्ुट' दरीपमें 
कभी मत जाना, क्योकि वहं जनि वलि वहाँके धूर्त-शिरोमणियोत्तेठ 
जाते ह + अच्छा { कहकर रत्नपाल नै उप्तकरौ वति स्वीकारकी ] नाधिको 
नौका चलाई । ज्यो-ज्यो वह्‌ अगे वदी व्योत्यों वह्‌ गहरे पानी में चलतो 
गई । उपर आकाश था, चारों ओर पानी पानी दीष रहा था। क्यासारी 
भूमि जल-जलाकार हो गई है ? ओह ! तत्वों फे लिए सागर की स्थिति 
दशनीय होती है ) "सीमा का उल्लंघन न हो जाए" -इस प्रकार शंकित होकर 
आगे वदने वाली लहर मानौ पुनः पी सरक जाती थीं । 'नहान्‌ व्यक्तियों को 
शक्ति का प्रदेन नहीं करना चाहिए--ईइस वात को व्यक्त करता हुआ 
महान्‌ सामथ्यंशाली जौर क्षण भरमें सारे संसार को जलमग्न कर देने 
समथं समुद्र मयादा मे रहता है । इसीलिए आगमकारों ने तीर्थकरों के निए 
सागर की तरह गम्भीर' देसी उपमा दीहै। दान देने से दानवीरो फे धन 
मे न्यूनता नहीं अती । समुद्र वेडे-वेडे वादलों के शुन्यं उदर को सतत भरता 
हा भी कभी रिक्त नहीं होता" यह्‌ दिखाते हुए मानो वह्‌ ऊवी उछलती 
इई लहरो से शोमित होता दहै 1 समुद्र इस वातकासाक्षीहैकिवे ही व्यक्ति 
महाभूत्य रत्नों ओौर मुक्ताओ को पा सकते हँ जो निडर हो गहरे जल मे जात 
मे समथ होते हँ मौर अपने प्राणों को हाथ मं लेकर चलते है 1 जो व्यक्ति 
डरपोकं हृदय वाले हँ भौर नो केवल सतह पर ही चलने वाले है वे इन रत्नं 
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होकर दुर्भाग्यव मेँ कालकूट दीप में आ पंचा । वंचना के जाल से अजान 
मैने यह्‌ सोचा क्रि "मेरे पान्न एक महा मूल्यवान रत्नकरण्डक हे । यह्‌ 
सामुद्रिक योत्रा वहत लम्बी ओर सदा कुशंकाओं से व्याप्त ह । अतः उस 
रत्नकरण्डक को साथ में रखना अच्छा नहीं । इसलिएनेगर मे जाऊ भौर 
एेसे प्रख्यात सत्य हरिश्चन्द्र ओर पूणं नीतिमान्‌ मनुष्य कौ गवेपणा करू, 
जिसके पास इस रत्नकरण्डक को धरोहर केकरूपमें रख सक्र ओर पुनः 
लौटते समय अपनी निधिको सुरक्षित पासकू ठेसा सोचकर मै अपने 
रत्नकृरण्डक को लेकर नगर मे गया मौर वैसे घत्यवादी हरिष्चन्द्र कौ खोज 
करने लगा । मञ्चे नया प्रवासी जानकर एक किरानेके व्यापारी ने, पूवं 
परिचित की भांति, स्वागत-स्वागतः' कहा, मुस्कराता हुआ सामने आया, 
गले मिला ौरमेरा कुशल पने लगा । उत्ते भद्र पुरुप समन्चकर मे उसकी 
दुकान पर गथा उसने मञ्चे ऊचे आसन पर व्रिठाया ओर मै उसके साधर 
सप्रेम बातचीत करने लगा । "सारा सफेद-सफेद दध होता ठै'- एषा विश्वास 
कर मैने उससे अपनी बहुमूल्य वस्तु रखने के लिए प्राथेना कौ ओर उसे 
वह्‌ दिखलाई । वह्‌ धूतं शिरोनणि मेरी वस्तु रखने के लिएमनसे तत्पर 
धा किन्तु अपने आपको अनन्यसत्यवादी सिद्ध करते हुए सत्यमे धवलित 
ललित वाणी से कह्‌ा--"वन्धुवर ¡ क्या आपने निधि रखने के लिए कहा? 
एसी वात आप पूनः न कहें । किसी की वस्तु अपने पास रखने की मैने पठते 
ही सौगन्ध कर रखौदहै। एकवार मैने अपने समान सारे जगतकोभद्र 
स्वभाव वाला समञ्चकर किसी एक महानुभाव कौ धरोहर रखी, परन्तु उसके 
अति कटु परिणाम से ज्यो-त्यों पार पायादै। उसके वाद इस प्रकारके 
कायेकोन करने कीर्मने प्रतिज्ञा करली है! अतः आप कृपा कर अन्यत्र 
जाइए 1 धरोहर न रखने की प्रतिज्ञाके कारणम इते किसी भी प्रकार 
स्वोकार नहीं कर्‌ सकता । उसकी उत्कृष्ट सत्यनिष्ठ हष्टि का अनुभव कर 
मेने अपना धन वहीं रखने के लिए उत्से अनुरोध क्िया। उस्र समय एक 
वालिका धी खरीदने के विए वहां आई । उस वंचक शिरोमणि ने मून्ञे प्रभा 
वित करनेके लिए एक मायापूणै व्यवहार प्रगट करिया । उसने एक गुना 
पसा लेकर उस लड़की को दुगुना घी दिया | घीलेकर कन्या चली गरई। 
आश्चयं से मेने उससे कदा "गोह्‌ { तुम व्यापारीहो? क्या तुम व्यापार 
वृत्ति को जानते हो ? अरे ! एक गूना वैसा लेकर तुमने दुगना घी दिया, यह्‌ 
कायं कंसे जच्छाहो सकताह ? इससे व्यापारी नाम भी दूपित होता दहै ओर 
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दकानदार कौ नैया मानो समुद्र के वीच इूव गर । पीये ते उसने बहते पुत्रा 
किन्तु सने कृं भी स्वोकार तहीं किया । वह धूर्तं शिरोमणि दहै रेवा स्पष्ट 
अनुभव करला हुआ उसके (लडकी के] धर परहा । उसने मी सम्मान-पूर्वक 
कुल प्रष्न पूछे मौर सानुनय अपनी जिज्ञास प्रगट करते हुए कहा--क्ा 
नरे योग्य कोद सेवा है ?' मैने भी धन दिखते हए अपना अभिप्राय उसे 
वतताया \ यद्यपि वहूमूल्यवान द्रव्य को देखकर उस परीत के लिए उसका 
स्तरण वहस आतुर हो उठा, फिर भी उपरितनं भावसे वह्‌ पूवे 
व्यापारी की तरह निपुणता पूर्वक सेने से इत्वर करता र्हा जेस-जसे वह्‌ 
प्रतिषेध करता रहा वैसे-वैसे हीमे धने को वहीं रखने कौ भरसक चेष्टा 
करता रहा \ उसी वीच एकं ब्राह्मण भिक्षाटन करता-- स्वस्ति कत्याणम्‌ -- 
द प्रकार्‌ बोलता हुअए उसके मकान में अपरा । गृहस्वामा न अपनी पल्ली 
कहा ब्राह्मण को एक सेर चाचल दो--भार्याने सम्मान सहित विप्र को 
दान दिया) 
दाच लेकर चस्ते हुए ब्राह्मण ने सोचा--आश्च्य ! यह्‌ नई वात वंस 
हई जहाँ मृदू भर आटा भी दुर्बभ है, वहीं एसी दानशीलता } कृपणता से 
ककष यहु पतनी कषठ हाथ से वुत्तं को भी नदीं दूत्कारती, पौसती हुई भी 
धान्य के कणो को चवाती रहती है, वहां चावलों का दान ? कोईठ्मौका 
जाल है-ठेसा अनृसंधान करते हुए उसने पी मूडकर देखा ¦ उसे मँ दिखाई 
दिया । उसने सोचा--इस प्रवासी को ठगने के सिए यह्‌ दानशीलता दिखाई 
है) मै भी अवसरकालाभव्योंन उठा लू--यह निश्चय कर उसने अपनी 
पगडीमें एक षछोटासा तृण डाला ओर तत्क्षण वहीं से मुड़ गया । उदासं 
मुख से बह्‌ कह्ने लगा - "ओह्‌ । महान्‌ अपराध, अभूतपूवे दोप, भक्षस्य 
चरि हौ मई। भ्राता? मै अत्यन्त दुःखी हं) हाय ! जव दान लेने के लिए 
्ुका तव छप्पर का एक तुण जापको वित्ता भज्ञाप्े मेरी पगड़ीमेलगगया। 
कुछ आगे जाने के वाद मेरा हाथ उस तृण प्र पड़ा 1 उस समय मेरा हदय 
कांप उठा । मैने सोबा--हय) हा} सने अज्ञान अवस्था में यह्‌ क्या अनर्थं 
कर डला? भाज तकं मैने किसी का विना दिया हूञा चही चिया। 
आज प्रतिज्ञाकाभेग हो मया।' यह्‌ तृण तुच्छह, क्यायह्‌ मी चोरीहै? 
छोटा अपराध कुछ भी नहीं है 1--एेसा सोचकर यदि मे उसकी उपेक्षा करू 
तो पेरी वृत्ति अर्नगल द्यौ जाएओौर तवै दरूसरोंके सोने के अपहरणकोभी 
दोप-रहिते मानने लग जाऊ । मौह्‌ ! ब्राह्मण का सारा क्रिया-कलाप्‌ विलुप्त 
दो जाए । हम भिक्षुको काकवत भिक्षा लेनादी अधिकार है 1 भिक्षासे- 
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चाद्िएु । तपस्या से विहीन कोड भौ साधना सफन नहा हती एना कट्कर 
वह खीर्‌ आदि पदार्थो को वहीं छोडकर चला ग्रा । यहं सुनकर म स्तंभित 
विस्मित आर्‌ उत्के गृण से रंजित दहो गया । मैन मोचा--ष्ेसा वेराग्य | 
व्रिचित्र॒ अनासक्ति, अदमुत विरक्ति! मुज्ञ अपना द्रव्य निःसंशयद्स्दी 
सौपना चाहिए । तत्काल उसके पीदये-पीषठे चलते हए मैने नगर के वहिभिगिमें 
स्थित मठ में मन्तजी करे दर्णन क्रिषु वैराग्यमगर वार्तालाप चला । मैने अपने 
धरोहर रखने के लिए उनसे प्रार्थना की । हमारा इनसे क्वा प्रयोजन"--एेता 
कटक र्‌ उमने निपेध किया । अन्त मे वहत आग्रह्‌ करन पर उसन मरौ प्राथना 
स्वीकार की 1 "वहां कोद भय नहीं है उत्त प्रकार मँ निश्चिन्त होकर ममुद्र 
मे आगे चला। 


से धन के महान्‌ लोभी महन्तने सभी जिर्प्योको अलग केर दिया। 
मठके मृख्यद्ार्‌ कौ भी वदल द्विया । समी वृभ्ौँकौ काट डाना। अषनी 
एक आख फाड़ उल्ली | मारी नीलादही बदल दी। 


कुट समय के वाद जवम भपनी धरोहर तेने की इच्छा से वहां आया 
तव कृष्ट भी परिचित नहीं मिला। महन्त नेमेरे साववातभीनटींकी। 
उसने कहा--र भूल गया है, यहां स्वप्न में भी देसी वटना घटित नही हुईं ।' 
इस प्रकार्‌ वह्‌ अपनी यथां घटना सूनाता हषा रत्नपाल से कटने वगा-- 

कुमार | उसके वादसे य यहां-वहां घूमता ह परन्तु कोर्दभी मेरी वात 
नदीं सुनता । "जस्तु, मेरा कठुने का यही तात्प है करि तुम्हं यहां वहत 
दक्षता स वततव करना चाहिए, अन्यथा तुम्दारा कुशल नदीं है-एेसा मानना 
चाहिए । सृक्षेप मेँ एेसा निवेदन कर--मुङ्ञं कोई देख न ने-टेसा सोचकर 
वहु तत्काल वहांसे चला गया। 

रत्नप्राल ने स्वविर के अनुभवी शब्दों को याद किया । हाय ! विधिका 
विधान अन्नात हता ह । मँ अनिच्छित स्यान पर जा गया । अव क्या करना 
चाहिए ?' यह्‌ सोचकर कुमार चिन्तित हो उडा ।  । 
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का प्रथम प्रयास विचित्र होता है"--दइस प्रकार दरुमार शंकित हौ गया। 
अथवा क्या यह्‌ सारा रहस्य अन्धवतंकीयन्याय' से घस्तिहोरस्हादौ? मुष 
इसका उत्तर दक्षता से देता चाहिए, दाक मेरा सामयिक कृत्य विनष्टन 
से 1 कुद सोचकर र्नपाल ने कटा--“रोगो का आक्रमण भीपण हो सकता 
है । उनका प्रतिकार अनेक ओौपधोपचार मेहो सकता दै 1 पूष्पोके लिए 
आपका प्रन भी उचित है) किन्तु हम यहां के मनृष्योंसे अपरिचितदहं। 
इसलिए हुम कंसे जानें कि आपकी याचना यथार्थं है ? यदि स्वयं राजमच्त्री 
यहां भाकर सारा वृत्तान्त उचित श्प से बताएं ओर हमारा मनं चिश्वस्त कर 
तो संभव हँ कि यथेप्सित वस्तु प्राप्त हौ सकती है 


रत्नपाल कौ युक्ति-युक्त बात सुनकर दोनो राजपुरुष प्रसन्ने हौ मए । 
शीघ्री हम महामात्य को पुष्प तेने भेजेगे--इस प्रकार कहते हुए दोनों 
नेगर दिशा की ओर सहसा दौड पडे । 


भाग्यक्ञाली कुमार सत्तपाले अनेक विध कल्पना करता हुभा, अपने 
अदृष्ट भविष्य कौ गवेपणा करता हुभा वहीं ठहर गया । 

इधर मन्त्रो कर्द सभ्य नागरिको के साथ उसके पास आया । उसकी 
अखि मे अमृत वरस रहा था! आपस मं जयजिनेदधः की विधि सम्पत्त 
हई ! कुशलपृच्छा के पश्चात कहां से आना हुजआ--अआदि पर्स्वियात्मिक 
्रण्नोत्तर हुए । धृतिशील प्रधान ने कुमार को राजा की दुःसह अक्षि-वेदना से 
परिचित कराया । उसने कहा--हमने अनेक उपचार किष, परन्तु रोगका 
उपशमन नहीं हुआ, पीड़ा बदृती ही गई । एक कोई अनुभवी वैच अया] 
उसने निदान किया ओर वह्‌ यथार्थं स्थिति पर परुचा ! उसने ओषध 
प्रस्तुत करते हृए कहा कि यह दाड़मि ओौर धातकी पष्पो के साथ प्रयुक्त होती 
है । संयोगवश बहुत दढन पर भी कहीं नहीं मिले । रौगी के लिएु वेदना को 
कषणरमात्र तके सदना भौ कठिन था, परन्तु अशक्य ओर निरपाय अनुष्ठन कै 
लिए क्या क्या जा सकता था ? अचानक ही हमने यह सुना कि को 
सामूद्रिक व्यापारी समूद्रतट पर रका हज है । पीडित व्यक्तियौं के सन में 
चारोओरसे आशा कौ लहर उमडती ही रहती दँ । अतः उन्होने सोचा 
संभव है कि आगन्तुके व्यक्ति के पास वहे वस्तु ? दवलिएु हमारे आदमी 
भापके पास आए ।भै भी उन्हे प्राप्त करने पक्र पास अया ह| आप 
इच्छानुसार भूत्य लं जौर हमे वह्‌ जीवनदायक अमूम्य वस्तु दै । वस्तु मूल्य- 
वान्‌ नही होती, मूत्यवान्‌ होता है समय ! यदि आपके पाप्न वहू व्स्तुहोतो 


८६ श्थणवेातल कहा 


कृपाकर शीध्रहौ हम प्रदान करे। निरुन्देद्‌ ही रोगे मुक्त होकर राजा 
आपके शुभ भविष्यका हेतु बनेगा 1# मन्री कौ निश्छल वाणी सुनकर रत्नपाल 
का अन्त केरण विश्वस्त हुना । उसने सोचा--“जाश्चयं है करि इतनी तुच्छं 
वस्तु भी भाग्यवश अतुल लाभदायक सिद्धहौ रही है । लथवा विमल भाग्य 
कंसे, कव, कहा प्रतिफनित होता है--यह्‌ अगम्य मौर रहस्यमय दहै । मेरे 
पासव्यथं हौ पडे हए वे फलै इन्देदेद्रू"“- पेता सोचकर कुमारने 
उदारता दिखाते हुए मधुर वचनो मे कहा--“मव्रीप्रबर 1 भापने जिस वस्तु 
कौ बहुत खोजकौरहै, वेह अनायासं ही मेरेसाथहं। इमम अधिक अच्छा 
ओर क्याह सकताद्ै कि मेरी वस्तु नृपति के काम आए । आपने कंसे कहू 
करि दन्षामुसार मूस्यलैते? हमारे जसौ के निए तो अधपक्र कृपा-कटाक्षमे 
ही मूह्य निहित है \ भप क्षण मर ठहर, मृह्ते मी आयक साथ फलो के उप 
हारकेमिपसे राजा कं देनो का लाभ मिल सकेगा, 


मत्री न कहा-- महूत बन्छी, आप शीघ्री र्तधारहो जाए । राजा बहुत 
आनुरदासे प्रतीक्षा कर रहर । 'बभी भाया --कहुकर रत्तपाल वहसे 
चला गया । तत्काल उसमे राजसमा-योग्य वेश धारण क्रिमा भौर जनक 
अलकार पहने । उसने राजा कोभेट करने कै निष्‌ अनेकः त्रिणिष्ट वस्तुए 
अपने सायलौ ओर्‌ पुप्पकरण्डक को सज्जित किया । वहु अपने अनेक 
व्यक्तियो को साथ ने अमत्यि के साथ राजाको देखन ङे निए्‌ चल पंडा। 
राजा को भी यह वृत्तान्त प्राप्तं हुजाकिं एक सामुद्रिक बाल व्यापारी उन 
फलो कौ लेकर मुञ्नो देखने आ रहा है । राज उससे मिलने करै लिएु आतुर 
हो उठा ओर वह्‌ उ्मके आगमने का मागं देखने लगा! इतने म ही उसने 
देखा कि जिनदत्तं केम पूत्र रच्नप्राल प्रसच्रता से मन्तरीकेैसायञारहादै, 
उश्ने राजा को सविनय प्रणाम किया । नौपचारिक वार्तालाप हुजा । कुमार 
ने दूसरी महामूल्यवान्‌ चस्तुयो क साथ-साथ पुप्प भेट क्िएु। राजा प्रसन्न 
हा । वैद्य ने ओपधि का प्रयोग क्रिया । उसक्ती अस्खनिव जौर सुखद प्रति- 
क्रिया हई । राजा को जभरूत-पूवे सुख का अनुभव हुखा । इसने मुज्ञ जीवत 
दान दिष्ा है--एेना सौचकेर राजा रत्तपाल पर प्रसन्न हुआ! उसमे 
रल्नतपाल के लिए उचित व्यवस्था की आर ग्हने के लिए विशाल भवनं 
दिया । उसकी नारी वस्तुभो को टीक स्थान पर रखवा दिया । गौर उसे 
राजसभाेस्थान दै दिया। राजा मेषपां इष्टि देन लगा! धीरे 
धीरे कुमार वहा कै स्थिति स परिचित्र हौ गया । उमने वहा व्यार प्रारत्र 
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किया जौर अपनी वस्तुं को बहुत लाभ मे क्च लगा । उरस अकल्पित 
लाम हुमा । ह्‌ महीने वीते । उसन वहा स उचित भावों में सुलभत्ता स 
प्राप्त नई वस्तुं षरीदीं। ओर शीध्रदी अपन देश काजार्‌ जान कीं 
चेष्टाकरी, किन्तु विधिक्याक्या नई घटनाए चटित करती, यह्‌ भव्य 


लोग सूने 1 


उस राजा फे एक लड़की धी उसका नाम रत्नवती वा| वहं वडा 
समयन्ञा गौर विचार-दक्ा थौ । वह अनेक प्रकार के शिल्प ओर कलाओं की 
ज्ञाता, सप्तस्वेरो से साधने योग्य गान्धर्वे विद्या में निपुण, अनक भाषा 
विज्ञान में जिसकी काव्य-कला विकसित थी । साक्षात्‌ सरस्वती, चन्दर वण 
मौर प से युक्त, अनुपमेय आक्रति जौर अद्भूत कपण वाला, स्वाङ्ग 
सुन्दरी, मधुर आलाप करने मेंदक्ष एवं सभी गुणों सयुक्त था । जवर्वह्‌ 
यौवन को प्राप्त हद तब वह्‌ माता पिताके चिन्ताका कारण वन गद । 
राजा ने उसके लिए बहत बारीकी से अनेक कृमारों को देखा किन्तु उसे कुल 
ल्प, शील, विद्या ओर यथेष्ट गुणों की प्राप्ति उनम नहीं मिली । जिस किती 
अयोग्य व्यक्ति को राजा अपनी पुत्रौ देना नदीं चाहता था । जवसे राजाने 
सर्वगुण-संपन्न सरूप, विनयशील ओर विवेकी रल्तपाल को देखा तव उसके 
हूदय मेँ रत्नपाल ने राजकुमारी के वरके खूपमें स्थान प्राप्त कर लिया 
था । उसने सोचा-प्रेम के अमृतसे स्नात मेरी पृ्रीके योग्य यहु रत्नपाल 
है। मेनेसरूपओरमगुण मे सुन्दर एमा दूसरा व्यक्ति नहीं देवा द । परन्तु 
यह्‌ प्रवासी है । क्या यहु इसके साध विवाह करना स्वीकार कर लेगा ? इसे 
चिन्तासे आकुल तूल की शय्या पर सोते हए भी राजाको रात भर नीदि 
नहीं आतो थी । राजा ने अपनी भावना मंत्री के समक्ष रखी। उसनेभी 
"आपका चितेन उचित्त है '-- यह्‌ कहेकर राजा का अनुमोदन किया । उसने भागे 
कहा--हमे प्रयत्न करना चाहिए, संभवं है सफलता मित जाएु। एक वार 
राजा ने प्रसन्न वातावरणमें कुमार्‌ को एकान्त मे वुला भेजा । कुशल पृच्छा 
के प॒श्चात्‌ राजा ने बहुत दक्षता से अपनी मनोभावना उप्तके समक्ष रखी यौर 
यह्‌ अशा व्यक्त कीकि दुमारी भावना निष्फल नहीं जाएगी । राजाने 
कहा--भोपण रोगस मुक्ति दिलाने बाले कूमार के प्रति हेम क्या प्रत्युपकार 
कर सक्ते हुं? 

स्वप्नमें भी अकत्ित, अदृष्ट ओौर अविमृष्ट राजाकी प्रार्थना को 
सुगकर्‌ कुमार अत्यन्त विस्मित॒ भौर चिन्तित हौ गया 1 उसका हुदय-समुद्र 
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राजा कृष्णायन ने तत्काल राजकूल के ज्योतिपी को वुला भेजा ओर्‌ पुत्री 
के विवाह्‌ के लिए तात्कालिक शुभलग्न पृष्ठा ! ज्योतिषी ने पंचांग देखकर, 
अंगुलियों के पर्व पर कठ गिनते हुए तथा चन्द्रं आदि स्वरोकोप्रहण 
केरते हुए पक्ष के मध्य का एक शुम दिन विवाह के लिए बताया । राजाने 
विवाह के योग्य सारी सामग्री एकत्रित की । वाजे वजने लगे सौभाग्यवती 
स्त्रियो ते मधुर स्वरो से मंगलगीत गाए । विवाहु का प्राथमिक कृत्य प्रारम्भ 
हभा ! तोरण भादि की मनोहर रचना हई, द्वारो पर अनेक मांगलिक पुष्पों 
केदेर करिए गए । सभी नागरिकों को यह ज्ञात हो गया कि रतनपाल 
रत्नवती से विवाह करेगा । उन्हौने भी यथास्थान विविध प्रकार के कौतुक, 
मगल आदि किए 1 विवाह का समय समीप आ गया। रत्नपालके शरीर 
का उवटन किया गया । उसने वर कै योग्य वस्त्र धारण किए । वह्‌ घोडे पर 
चदा हंजा अत्यन्त दीप्त हो रहा था । प्रत्येक चौराहे पर लोग वरयात्राको 
वधाहषां दे रहेथे। वरयात्रा राजाके महलों में पहुची । विवाह की सभी 
विधियोका निर्वाह हुभा। भपने सलज्ज नयनो से पति के मुख-चन्द्रको 
देखती हुई रत्नवती चकोरी की भांति मनमे अनुपमित सुख का अनुभव कर 
रही थी राजाने दहेज मे अपरिमित सुवर्णं ओर रत्नराशि तथा अनेक 
विचित्र देशों से प्राप्त वस्तु" दी । तदन्तर अपनी पुत्री को उसे समर्पित 
किया 1 भानुमती का पुत्र रत्नपाल अपने श्वसुर द्वारा प्रदत्त प्रासाद मे अपनी 
नवोढा के साथ आया । विवाह्‌हो जने पर भी रलपाल के अन्तःकरणमें 
आन्तरिक शाति का अनुभव नहीं हो रहा था! उसने सोचा--जव तक 
अपने दुःखो माता-पिता के हृदय को शान्त न कर दुः तव तक राजकुमारी के 
साथ भरे विवाह से क्या प्रयोजन ? जहाँ आवश्यक कत्तव्य का निर्वाह नही; 
वहां सुख -कीडा से क्या करना है ?' एसा सोचकर उस विवेकी सुपुत्र ने उपने 
मनमें यह्‌ निश्चित प्रतिज्ञा की, कि जव तक मं अपने पुज्य माता-पिता को 


न देख लु तव॒ तक अपनी प्रियतमा के साथ गृहस्थाश्रम के सुख काभोग 
नहीं करू गा 1“ 


नव प्रियतम का संगम पाने को उत्कंटिति अपनी नवभा्या रत्नवती 
से रत्नपाल ने कटा--'प्रियतमे ! हमारे कुल की यहं मर्यादा है कि जव तक 
नव विवादिते पतति अपनो वधु के साथ कुलदेवता की पुजा नहीं कर लेता 
तेवं तक वह पंचन्द्रियजन्य सुख-करीडा में प्रवृत्त नही टौ सकता । लज्जावती 


सतलनती ने जर्यपत्र ही प्रमाण दै --रसता कटकेर प्रसन्नता से पतिके 
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हमारी इच्छा द्ै। एकाकी जाने की इच्छा तो नितान्त हस्यास्पद दै। 
तुमने यह्‌ तहीं सोचा कि प्रोसितत पतिका युवती पत्नी कौक्या दशा होती 
दै? मेघके साथहो विजलीकी शोभादहै। पत्तिके साथ दही सच्चरित्र पत्ती 
कौशोभाहोतोहै। कृषक के चिना चेती ओर साली के विनो पुष्प-वाटिका 
की तरह्‌ पतिके विनादूसरो के आधित स्त्रीकी शोभा नही होती । स्वच्छन्द 
खूप से पिताके घर बहुत काल तक रहने वाली कन्याएं आंखों कां्टोकी 
भाति चुभने लगती रै! इसलिए वुम्हँ अपनी धार्याके साथहीजानादहै, 
एषा हमारा अभिमत है ! इससे हमारे कर्तव्य का भारभी हल्का हो जयेगा। 
अन्यथा निरन्तर चिन्तातुर हृदय सेअप वहाँ भौर हम यहाँ रगे ।' इस 
प्रकार अच्छी तर्ह्‌ से कटने पर भी रत्नपाल अपनी पत्नी को सथले जति 
को तैयार नहीं हुआ । 


राजा ओर रानी उसे रोकने मेँ असमथं रह । समस्या का प्रतिकार नहं 
हुमा । अब हमे क्या करना चाहिए ? यह्‌ सोच दोनो चिन्तित हो गए । इतने 
मँ दी कोई एक अपरिचि्त प्रद्‌ जटाधारी व्यक्तिजो विविध यंत्र, मंत्र मौर 
तंत्रकाज्ञाता था, वहां माया \ राजा ओर रानी ने सविनय वन्दन किया 
मौर उसको यथोचित पूना की। वह बहुत प्रसन्न हा । राजा के 
उद्विग्न भौर म्लान मुखकमल को देखकर तत्काल उसने कटा-- नरेश ! 
भाज आपका मुख हिम से आहत कमल की भांति (म्लान) दिख रहा 
रै ? क्या जाके मन में कोई दसा अन्तःशल्य विद्यमान है ? यदि कहने योग्य 


होतो अप उसे प्रगट करे, जिसप्ते कि मेरे जैसा व्यक्ति उसका कोर प्रतिकार 
ट्‌ढे सके 1" 


राजा ने सलेद कटा "भगवन्‌ } कहने से क्या होगा ? कोई उपाय नहीं 
दीख रहा है । हाय ¦ असंगत हो रहा है ।' 


जटाधारी योगी ने पुनः जिज्ञासा की कि यदि गृप्तनहोतोमेरी सुनने 
कौ इच्छाहे।' 


"महात्माजों के समक्ष क्या मोपनीय ह--ठेसता सोचकर राजा ने अपने 
तं ग उत्सुकता वताते 
१ के र कौममन की उत्चुकता वतति हए सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
हा वल प्रयीय उचित नहींहै। इसफे साथमे अपनी पुतरीको कंसे मेज 
सक्ताटु-यट्‌ वड़ी चिन्ताह।' 
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दिलाने कै लिए हम तुम्हारे साथ एक महान्‌ दक्ष बालयोगी को भेजेगे । वह्‌ 
रत्नवती का बालसाथी है । वहु तुम्हुं समय-तमय पर ससुराल की स्मृत्ति 
आौर पूनः आने की प्रेरणा देता रहेगा । इससे हमारा सन भी पूरा भरा हुमा 
ओर आष्वस्त रहेगा 1" 


स्वीकारात्मक स्वर से बोलते हृए रत्नपाल ने कहां पह वहृत अच्छा 


है । आपने अच्छी योजना वनार्दूहै! इसमें किसी को कीई वाधानहीहौ 
सकती ।' 


इधर बह्‌ योगी वहां आथा । उसकी मुखच्छवि अद्भुत ओौर विमोहक 
थी ) उसके इगित ओर आकार (शारीरक चेष्टां ओर हावभावौ) भे 
उसका चातुयं साक्षात्‌ परिलक्षित हो रहा था वालक होति हुए भौ उसके 
ने्-कमल प्रणान्त थे ओौर उसके हठ कछ हिल रहे धे । मानों कि वह कुछ 
जपरहाहौ उसके गलेमें द्राक्षकी मालाथी। सवने उसे ससम्मान वन्दन 
किथा ओर उसे उचित आसन पर विहाया । उसे देखकर रत्नपाल सोमास्वचित 
हौ उढा ओर उसका मुह्‌ विस्मय से प्रफुल्लित हो गया । अरे ! इस्त कोमल 
वाल-कालमें भी इसे वैराग्य कैसे हो गया? धन्यं है इसके माता-पिता, 
कुल में एसे वंशोद्धारक ओर भविष्यद्‌ योगी पुत्र का जन्म हभ ।' 


रत्नपाल ने पखा--“भदन्त ! क्रीड़ा योग्य भौर जगत्‌ के व्यवहार से 
अनजान दसन वाल्यकाल में जापकी विरक्तिकाकारण क्याहै ? यह आश्चर्य 
दोता है करि--आपने बन्धुजनो का स्नेह कंसे तोड दिया ? अहा ! यहं लोको- 
तर कायं है। 

यदि मनुष्य जागरूक होकर देखता हतो इस संसार में पग-पग प्रर 
वैराग्यद | व्या सं्तारी राणी यह्‌ नहीं जानता किया की कौनदी वस्तु 
स्थिरहै?जो व्यक्ति एेसा कहते ह कि प्रभात मे या सांयकालं धमका 


आचरण करगे उनका कथन मू॑तापू्णं है । क्या आगम का उष्ट्योप नदीं 
सूना? 


'जितस् व्यक्ति की मृत्यु के साथ मित्रता दै, जो यह्‌ मानताहै कि 
मृत्य आन पर म पलायत कर जाङऊगाभौर जो यहु जानतादहै किम नहीं 
मरू गा--वही व्यक्ति धमं को भविष्य के लिए छोड़ सकता है - इस प्रकार 

ता हया योगी अरिं बन्दकर ध्याने मे लीन लये गया । शान्त्‌ रस को 
बहुन वाली उमकौ मुल मृद्रा को देखकर रतनपाल प्रभावित हभ। । 
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के चित्त को निपुणता से अपने अनुद्रूल करना । अपने पतिकाकटोर्‌ ओर 
सरोप शब्दे भी समय पररघेयसे सहन करना । अन्यथा चिदचिडे स्वभाव 
वाले व्यक्तियोंका गृहस्थाश्रम नहीं चल सकता । पुत्री तरु दूसगेकेमन 
कोतव दही जीत सकेगी, जवक्रि तू अपने मन पर्‌ विजयपा नेगी । वस्व 
असंकार्‌ युक्त शूप ओर लावण्य का दीखने वाला अआकरर्पण तो एकवार 
ओौर क्षणिक होता है । परन्तु मधुर व्यवहार का प्रभाव अटल ओर नित्य 
परिवर्धित होता रहता हे ओर सवकरो वह समानल्पसे मृष्ट करत। है । 
वेटो ! यह्‌ जीवन संग्राम है । यहां अनेक अनुकूल ओर प्रतिकूल उपक्रम होते 
हते है 1 उसमें शुभ भावनाओं से भावित ओर रोचित धार्मिक भावनाही 
सामयिक शातिदेनेमेक्षमहै। इसलिए दुःखी व्यक्तिको तरह सुखौ व्यक्ति 
कोभी धमं कौ आराधना करनी चाहिए । धमं मे सिक्त समता की लता 
विकसित होती है भौर वह्‌ नित्य कल्याणकारी फल देतीदहै। इसलिए 
धार्मिकं व्यक्ति सदा सुखी रहता है ।' इस प्रकार अनेक सुवचनो से रत्नवती को 
बहुत शिक्षा देती हुई उसे अपने अनुभवों ते बोधित क्रिया भौर छाती से 
चिपका लिया स्वयं रोती हई, दूसरों को रुलाती हुई रत्नवती प्रस्थान के लिए 
तत्पर हो गई 1 इधर जामाता रत्नपाल सज-घजकर श्वसुर पक्षवालों का 
आशीवदिलेने के लिए उपस्थित हआ । सासि ने जामाता को आशीर्वाद 
दिया । आपका कार्यं सिद्ध हो आपका पथ निविघ्न हो सभी ने रोमांचित 
होकर सप्रेम कहा । राउल भी वहां आगया। अन्तरगमे वह्‌ विरह से चिन्न 
हो रहा था, किन्तु वाह्यभावसे आनन्दित होता हुआ, निस्संकोच वह्‌ 
रत्पाल के समकक्ष वैठ गया 1 सास ने कहा--“जामात ! राउल हमारी 
पुत्री का अनन्य सहचर है । रत्नवती की भांति इस्रकी सुरक्षा आपको 
करनी, ज्यादाक्था कहं । यह्‌ हमे बहुत त्रिय है'--यह्‌ कहती हई रानी 
रोने लगौ । 


“आप तनिक भौ चिन्तान करे} यह मेरी सही प्रतिज्ञा है किमे इसको 
सभी अनुकूलताएु दुगा] यहअवआपकाहीक्या हमारा भी है- रेस 
कहते हुए रत्नपाल ने भित्र कौ तरह राउल का सहजभाव से आलिगन 
किया । हाथौ पर आरूढ हए । नर के वीचो-वीच होती हई, वेहुत अडम्बर 
के साथ उनकी प्रवास-यात्रा निकली । समुद्र तट तक राजा आदि सभी 
राजवर्गीय लोग उन्टे पचाने जाए ) राजा ने अतुल संपत्ति दी । उसे नाव प्रर 
स्खागया 1 राउलनेमभी रूप्‌ परिवत्तन करने वालीदो जडया तथा अन्व 
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भावश्यक वस्तु से भरी एकपेटौ साथमे ली। राजा आदि को स्स्मपाल 
ने प्रणाम किया] बहु पच नमस्कारमत्रकास्मरण करता हुभा, दाउलकं 
साथतौकामे बैठगया। सभीने शुभ मग्न र्द कहे ओर शुभ मुहुत्तं म 
नौका वहाते चल पडी अनुवरुल हवा से प्रेरित होकर नौका त्वरित गत्िसे 
चली ओर अदृश्य द्रौ गई राजा आदि मभौ परिजने मपनी पत्री के विरह 
मे उद्विग्न होते हुए भी इच्छति कायंके सम्पादने प्रसन्नता का अनुभव 
केरते हुए अपने-अपने स्थान पर्‌ चस्ते गर्‌ । 


दधर नौकामे वेठा हमा राउल पतुकपक्च के विर्ह्‌सेक्षुग्ध हो गया 
जोर बह अतुल आकुलता का अनुभव कर्ता हभ भक्तिगान के मिपते नू 
बहाने लगा ॥ ज्मो त्यो अपने भावौ का गोपन करते हएु उसने अनेक मुक्ति, 


पद्य जौर माथाभोकेद्रारां विरह रसकी गभीरता को दिखाते हुए मनब्रकं मन 
के गद्‌-गद्‌ कर दिया । [ | 


६ 
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विश्वे कौ विचित्रता का वणेन नहीं किया जा सकता । भेव की भावना 
की कल्पना भौ नहीकौी जा सकती । यहां वया सुख है, क्या दुःखदहै? क्या 
्रियहै, क्या अप्रिय है? कौन अपना है, कौन परायाहै ? जहांभीगुडकी 
डली दीख पडती है, वहां मविखयों का समह्‌ विना निमंनण दिए ही एकत्रित 
हो जाताह। पानी से भरे तालाबमे सभी दिणाओंसे पक्षी स्वयं आ आते 
दै 1 अहो ! संसार स्वाथप्रधान है; परमार्थं प्रधान नहीं । अरे, धवल दीखने 
वाला काये भी अन्तर्‌ की अभ्षिलाषासे कुछ मलिन बना रहता है । धन्य है 
वे कुछ एक स्यक्ति जो परमां भाव से जगत्‌ कौ निष्काम सेवा करते है । 

अतुल समृद्धि का अजेन कर रत्नपाल समुद्र तट पर आया है"! यह्‌ 
सुनकर नागरिके तथा उसके बन्धु-जन बे सभी एकत्रित होकर प्रसन्न मुद्रा मे 
रत्नपाल की अगवानी के लिए समुद्र तट पर जहाज के निकट आ परते 1 
जय-विजय शब्दो मे उसे बधार्ईयां देते हुए वे प्रिय वचनो से सम्बोधित करते 
इए कहने लगे--पुव्र ! प्रतिदिन मेघ की तरह हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे 
थे । तुम जिनदत्त के कुलीन पत्र हो । पिताजीकानाम तुमने उज्ज्वल किया 
दै । मन्मन अन्दर ते दुली था--किन्तु व्यवहार के लिए बह भी वहां 
भाया । रत्नपाल ने भी सम्मुख आए हृए सभी व्यक्तियों को प्रसन्नता से 


॥)\ 
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उसने सोचा-हाय । वे मेरे कारण कहां कष्ट भोग रहे हँ ?मेरी इस विपुल 
 समस्पत्तिपेक्या लाभ? जव तके कि म अपने माता पिताके दशन नहीं 
कर लु" |" 

बन्धुम ने कहा--'सुपुत्र ! तू अपने आपको संभाल ! शीघ्रही वे तुन्न 
मिल जा्ेगे 1 हम उनकी खोज करवार्येगे । भाग्य की अनुकूलता से उनका 
वृत्तान्त हमे प्राप्त होगा । अवतु यहा के अस्त-व्यस्त कार्यको ठीक कर 
जिससे तेरे पिता का नाम उज्ज्वल हो सके!" रत्नपाल ने उनका कथन 
स्वीकार किया सभी बन्धुजनो ओौर भित्रोंके साथ प्रीतिभोजन संपन्न 
हुभा । जिनदत्त के पास रहने वाले अनेक भृत्य कर्मकर, गुमास्ते ओर मित्रनन 
मिल जुल कर आए ओर अपना-अपना परिचय देते हुए वोले--श्वष्िकूमार ! 
महावृक्ष के नष्ट हो जाने पर घोसलों मे संस्थित पक्षियों के वच्चौकीजो 
दशा होती है, वही दशा, जिनदत्त श्रेष्ठि का आश्रय न रहने से हमारी हो 
रही टै 1 अव हम ञाशा करते कि तुम अपने पिताकी भांति हमे आश्रय 
देने वाले होगे ।' रत्नपाल ने सवकी प्राथनाएु सुनी, उनकी भांग को जानकर 
उन्ह यथायोग्य कायं देकर उनको संतुष्ट ओर हरित किया। अवमेरा 
प्राथमिक वया कत्तव्य है ? इस प्रकार कतिपय प्रोढजनों से रलपाल ने पृचछा, 
आओौर उनके कथनानुसार कार्यं करते हुए उनका सम्मान किया । 


इसके वाद नगरके प्रमख व्यक्तियों के साथ रत्नपाल राजाके पास 
गया ओर उपहार प्रस्तुत करते हुए कदहा-- नरदेव ! जिनदत्त श्रेष्ठिसेजो 
कोई लोग ऋण मांगते है वे मुङ्ञसे व्याज सहित अपना-अपना धन शश्रे 


जांएभौर जोलोगसेठ के क्जदारहँ वे सव शीघ्र ही मुस्धे धन लाकर 
समपित केरे । 


राजा ने तत्काल ही नगर मे यह्‌ घोपणा कर दी कि--'जिनदत्त सेढ से 
सम्बन्धितिजो धन लोग मांगते है, वे अपना घन ते नाएु ओौर जिन्ह 
अपनो रकम वापस लौटानी है वे रत्नपाल को सारी रकम दे जाए ।' 

तत्काल उचित व्यवस्था हो गई } कजं मांगने बालों को सारा धन भिल 
गया जौर जौ करजंदार ये उन्होने अपनी-अपनी रकम रत्नपाल कोलौटादी। 
जो क्षे, वस्तु दुकान, मकान आदि दूसरों के दाथ चले गएुथे, वे सव पुनः 
रत्नपाल ने अपने आधीन कर्‌ लिए] नगरमे इसको कीत्ति फेल गई ।' 


अहौ ! रत्नपाल वालक होता हुआ भी कितना वुद्धिमान्‌ है जिसने सारे 


अव्यवस्थित कार्थंको सुव्यवस्थित कर दिया ! राउल ने भीवहांकीसरारी 
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सुखी गृहस्थ घर से निकलता है ? गृहस्थ भनेक ऊना वस्त्र पहनकर विशिष्ट 
शक्तिदायक ओषधौ से मिधित मिष्ठान्न खाकर, स्वी मौर पृच्र से परिवारित 
होकर, अगिनि के पास वैठकर हेमन्त ऋतु के दिनों को विताता है, वहां निस्पृह 
जटी, श्रमण ओौर्‌ तापस, फटे वस्त्र पहनने वाला या नग्न व्यक्ति सानन्द वृक्षमूलं 
मे रहकर व्यान करता है, परमेष्ठी का स्मरण करता है, कषुधा को सहता है 
ओर सुखपूरवक शीतकाल को व्यतीत करता है। इसी प्रकार उष्णकालभी 
भोगियों के लिए अनुकूल नहीं दै ग्रीष्मच्छतुम सूय बहुत तज किरणोंसे 
तपताहै। सारी धरती अग्निके समान हौ जाती है । उत्त समयसारा 
वातावरण तप्त हो जाता है ओौर असह्नीय वायु चलती दै 1 वार-वार 
पोदने पर भी पसीना नहीं सूखता । प्यास से आकुल होठ, तालु मौर कंठ 
पानी पीने परभी, कभी पानी पिया दही नही, सा अनुभव करते है) 
उस ऋतु में जिस पुण्यवान्‌ व्यक्ति के पास समग्र भोगसरामग्री दै, जो अनेक 
प्रकार के शीतल पेय पीताहै जौर वातानुतरुलित गृहमे रहतादहै, वहु घर 
को क्यों छोडेगा? रेमे समय मे भी मुनि जहां कीं स्थित टकर, जो कुखं 
ठंडा था गरम भोजन खाता हुआ, ऊष्ण जल पीता हुआ, विना विष्ठौने भूमि 
पर सोता हु भी परम प्रसन्न दीखताहै1 जो योगी प्रतिपल परमपदका 
स्मरण करता है वह्‌ ग्रीप्मकाल की तस्ति का अनुभव कंसो करेगा ? जिसके 
लिए सभी बाहरी पदाथं वाद्य ह, उसके लिए सुख दुःख की क्या कल्पना हो 
सकती है ? अहौ ! मुनि का मागं विचित्र होता है । इसी प्रकारं वपकिालं 
भी गृहस्थो के लिए सुवावह नहीं होता । जव मेघ वरसते हँ तव सूर्यं पच्छन्न 
दो जात्ताह ओौर घना अंधकार छा जातादै। हदय को कम्पित करती हुई 
विजली चमकती दै । मेव का गर्जन कर्ण-विवर को मेद डालतादहै।! रास्ते 
कौचडमयदौा जते है । नदियांनेगसे वहने लगतीदह। मेषमें दपा हञा 
सूयं भौ कदाचिगु आन्तरिक घाम का अनुभव करता है । रेसे तमय में पत्नी 
से विरहित कौन व्यक्ति युवसे रह्‌ सकता है? भाग्यपे परवश प्रवासी होने 
वाला कोड्‌ भौ व्यक्ति अपने घर का रात-दिन स्मरण करता रहता है । 
प्रवासो पति कौ भानिनी पत्नी पपीहा के 'पिड-पिउ शब्दं से अपने पति का 
स्मरण करतौ टुं उत्कृष्ट अन्तवेदना का अनुभव करती है । उस पावस काल 
मे भौ पानी-~मोजन का प्रत्याच्यान कर गिरि कन्दराओं में रहने वाले, शरीर 
आर्‌ मन कौ समन्त चिन्ताओंमे रहित, अक्षुण्ण ब्रह्मचयं से परिवशध्चित तेज 
वाति, घ्न म लीन मृनि अलक्षित ओौर अतक्यं सख का अनुभव करते इए 


समय वित्तानि 1 अतः मुनियोंके लिए नमो ऋतुए जनुकूल होती 
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उसमे भीतर हौ भीतर रोते हए राउल का गाद्‌ आलिगन किया। ओर 
विरह व्यथित नेव्रो से उसे देखता हुआ लिखित चित्र की भांति वहां स्थिर 
हो गया । उसने राउल को त्वरित गतिसेजते हुए देखा ओौर क्षणमभरके 
वाद राउल एकं वृक्ष कौ ओट मेँ अन्तधनि हो गया । 


रतपा ने सोचा--“जिसकी मैने स्वप्नमे भी कल्पना नहीकी थी, 
वद्‌ कंसे घटित हुभा ? ओह ! बालक दते हए भी इसका सौजन्य कितना 
उत्तम दहै? इसकी केसी अदुभुत निभेयता है ? इसकी वुद्धि कीस्फुरणा यौर 
परोपकारनिष्ठा कंसी है । ओह ! इस्तका उत्साह ओर महात्म्य अनन्य है | 
इसका स्वभाव मधुर है ओर स्तदा मुस्कराता रहता है । ओह ! यह्‌ किसकी 
संतान है ? मानता हं कि यहु वालकमुनि महान्‌ कुलीन है । मूञ्ने धिक्कार 
दै" मृजे विक्कार दै ! इस प्रकार के सुखोचित ओौर सुकुमार शरीर बाला यह्‌ 
मेरे लिए पत्र-गाव यँ भटकेगा, जो कुछ मिलेगा उसे खाएगा, जहां करीं 
स्थान मिलने पर विश्राम करेगा, उसी काम में वह तन्मय होकर अनेक कष्टों 
को स्न करेगा 1 अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा तिरस्कृत हीने पर भी समभावसे 
भाविते होगा ॥ इस प्रकार अनेक विकल्प करता हया, चिता करता हुआ, 
संमूढ हृदय से रत्नपाल घर्‌ आया । प्रत्येक काय मे तथा भोजन के सयय मं 
राउल का प्रतिपल स्मरण करता हुजा रत्नपाल एक-एक दिन को अंगुली के 
परवों पर भिनता हुमा ज्यो -त्यो समय विताने लगा । 


इधर राउल तेज गतिसे मागं चला जा रहाथा। वीचमेजोभी 
गावि, नगर, वेट आदि आते, वह्‌ वहां ूष्षमरूप से खोल करता, लोगो से 
पूता, तकं करता ओर रत्नपाल के माता-पिता के नाम वताता, उनका संकेत 
देता 1 कृद भो संकेत न मिलने पर अगे बट्‌ जाता । मालस्य से वह्‌ कहीं 
भी समय को व्यथं नहीं गवति था, न विश्राम करता गौरनं निशचिन्तता से 
सोता ही था । वह्‌ अपरिचिते गांवों ओर नगसेे एकान्त में बैठकर वीणा 
वजाता हुआ कर्णं के लिए अमृत तुल्य अर मधुर वैसाग्यमय गीतो से जनता 
को जकृष्ट करता था । उस बालयोमी की अश्मूत रूप संपदा को देखकर 
जनता सम्मोहित हौ जातौ ओर अनेक वस्तुगो का दान कर उसे सम्मानित 
करती, उसका सत्कार करती मौर धर्‌ पर्‌ आने के लिए निमंतरित्त करती । 
किन्तु राउल के मनम कोई पिपासा नहीं थी) कहं कु भौ स्वीकार नहीं 
करता । वद्‌ भिक्षानर्यात्ते आटा दाल आदि द्रव्य लाता ओर अपने हाथो 
रसोई वनाकर एक वार भोजन करता था फिर जव लोगो से परिचय हो 
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तेमौबन बड़े या छोटे पव पर समान हृष्टि वाते होते हैँ उनके मनमें 
जाता चाहिए, कहां नही, कह रहना चाहिए, कां नहीं - इस प्रकार 

क्रे विकल्प नहीं उठते अतः मँ इस्त वालमूनि को भिक्षा के लिए निभ॑चित् 

--ेसा सोचकर यह्‌ राउत के भोजन योग्य कुष पदाथं लेकर उसके 
पास गई अर विनयसे प्रणाम करती हई वोली--वालयोगीष्वर ! आपने 
बडी करृपाकी। हम जैसे मन्दभाग्य आपके पवित्र दशना स्ते छृतछृत्प हए | 
यद्यपि आपका स्वागत करन योग्य कोई विशिष्ट वस्तु नदीं है, तो भौ मृनियों 
के लिए भक्तिही विशिष्ट वस्तु है यह सोचकर मै कुछ हखी-मुखी वस्तु 
लाई ह, आप कृपा कर दते ग्रहण करें । मने ¡ यदि हम पुरिमतालपुर मेँ होते 
तो आपकी असाधारण भक्ति--गुश्रुषा करते ) परन्तु क्या, अभीजो है -ईइस 
प्रकार कहती हुई भानुमती कौ अखि उवडवा भाई, ओर अपनी गीली अखं 
पोती हुई मौन हो गई । 

त्रम की पिडलिकः, वात्सल्य की पंक्ति, सरलता की प्रतिमूर्ति, कपा की 
पात्र भौर प्रकृति ते सौम्य ससि भानुमती को राउल ने देखा । राउल ने उसे 
देखकर अनुभव किया कि वह्‌ पूवर के वियौगसे छश होने पर भी कत्तव्य के 
पालन में पृष्ट, दारिद्रच रूपी दावानलसे दग्ध होने पर भी भावना सि दान 
देने मे उ््सुक, स्वेभावसे मधुर गौर धर्मिष्ठ है । उसने सोचा--'ओह्‌) 
धन चला गया परन्तु दानशीलता नहीं सई, मानवता नष्ट वहीं हुई। 
धूल से मटमैला हौ जनिं पर भी क्या रत्न की महामूल्यवत्ताकमहोतीदै? 
भूमि पर गिरजाने पर क्या मेघ का पानी कड्वाहो जाताह ? पत्र, पष्प 
फल से विहीन होकर भी क्या आमनीम हो जाता है ? निश्चित ही यह 
गुणरूपी रत्नौ कौ खान है, इसलिए यहां रत्न उत्पन्न ह है । निश्चित ही 
अग्निसेतपकर सोना दीप्त होता दहै । धिसे जाने पर्दी चन्दन की महक 
पूटती ह्‌ ।' इस प्रकार सोचता हुमा राउल पहले कौ तरह वीणा वजतिा हज 
मौन हो गया । 

्रतयुत्तर को प्रतीक्षा करते हुए भानुमती ने पुछा -- 'आय जवाव क्यो नहीं 
दे रहै? अप इस भक्ति भरी भिन्नाको क्यो नहीं वे रहेहैँ? यह 
भिक्षासूखी हीने पर भी प्रेम से स्तिश्धहे, निष्कृष्ट होने पर भी भक्ति विशिष्ट 
होने से मिष्टदहै। 

माताजी} भिक्षाअभी मृन्ञे नदीं चाहिए) तुम्हारी असाधारण भक्ति 
कौ देखकर मूङ्ञे वद्‌ अवग्य ग्रहण करनी चाहिए, किन्तु प्रभु की भक्ति 
कै रसपानसेमेरा मनवृप्त है, थोड़ी भी भूख प्यास नहीं है! मूनि्योके लिए 
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भोजन की क्या छिन्ताद? जावै जति है वद्य जनेक दाना भिला ति 
उनकी प्रतीक्षा ते खडे रहते है। मा, मै कुछ समय पूवे ही पूरिमतातपुर स 
प्रस्थान कर अनेक गाव, नगर, धुर ओौर परत्तनोमेप्रुमता हना यहा अया 
ह । सुन्दर स्वान देवकर मै तुम्हारी अौपडी की वेदिका एर विश्राम करनं 
वै । प्रमुके गुणयोन से मुञ्चे आ्यात्मिक विश्रान्ति प्राप्त हई दै) 
तेरे भक्ति भरे निम्ण ने बहुत सतुष्ट हुआ ह--' राउल ने निरपेक्ष भ्रव 
ये कहा । 


पुरिमताल का नाम सुनकर भानुमती का हदव किसी अचिन्त्य 
आशाकीरेखासे स्पृष्ट हया । वमनै तत्षण दृछा---क्या भाप पुरिमत्तालं 
मञ्‌ ह? 

राउल ने कहा वहीसै॥' 


भानुमती ने उत्सुकता से पूदा--"क्या जप वहा के विशिष्ट व्यक्तियो को 
जानते है?" 


साउल--- यो नहरी, बहा पै बहुत काल रह्‌ चुका ह अत वहां के प्रमखं 
व्यक्तियो से पररिचितहं।' 


भानूमती--- तब तो आप मःमन सेढ कौ अवशस्य जानते दुगे 

राउल--षहा, वह्‌ नगर्प्रसिंद्ध धनादूय कृपण है । भनुमत्तौ का हदय 
कमल हषं से विकसित्त हौ गया । उमने पृद्धा---क्या आप उसकं पुत्र-स्थानीय 
रेत्लपान को ननतेहै? चर भाव-भगिमा दिख हश्‌ राउल ते कदा 
ष्योह । आप उम रत्नकोौ केम सानती हँ? वही मेया परम श्रिय जनन्य मित्र 
है।मा। मै उसके सायं छह महीने तकः रहाहूं1' 

मह्यन्त उष्सूकता से भानुमती ने पूद्धा---क्या-यद्‌ मही है ? न्प इते 
जानते है ? इत प्रकार कहती हुई वहे उसके पास आकर बैठ गई । 

राउल ने केहा-- हमारे जम योगियिःके त्तिए्‌ कौनसा रहस्य अज्ञात 
स्ता है” उसक्ास्रारा घटित वटनाचक्र मृञ्धेज्ञातदह। बहु मन्मन का पूव 
नहो है, किन्तु वह्‌ सेठ जिनदत्त का बुलदीप भौर भानुमती का जगज है । 
दुभग्यि सै पीडति उदक भाता-पिता मत्तायीम्‌ः दिन का होन पर्‌ उसे मन्मन 
केषर धरोहर्के खूप र कर किसी जनान हिणी चोर चने गए्दै।' 


चिरकालं के आद पूत्र के वृत्तान्त को मुनकर बहुत उत्सुका ते भानुमती 
ने पुछा-- राउत, उमक आथे कमा हुभा? 
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पुत्र की विरहाग्नि से तप्त माता क हूदयको पुत्रके कुशलक्षेमके 
समाचार रूपी जलधारा सेशांत करते हुए राउल ने कहा --^मन्मन ने 
रत्तपाल का पत्र को तरह पालन किया ओौर पदवाया । जव वहु वारहु वषं का 
हुजा तब अपने एक कजंदार के मार्मिक शब्दो से आहूत होता हआ वह अपने 
वृत्तान्त से अवगत हा । 


एकटके देखती हई मा ने कहा--वाद मे, वादभें क्या हु ? 

राउल- जैसे सिहं के वच्चे की तरह वहं अपने स्वरूप को जानकर 
तकक्षण विदेश जाने के लिए तत्पर हो गया । मन्मन के बहुत अनुरोधकरनेपर 
भी वह्‌ नहीं स्का । अन्तम घहु नौकाको विक्रय वस्तुओं भरकर समुद्र 
यात्रा के लिए निकल पड़ा । 


(मन ही मने) गोह्‌ ! उस दूध मुहे बच्चेने एसा साहस किया? 
भानुमती का शरीर रोमांचित हौ उठा! वह बोली-अच्छा, रसा दुष्कर 
काये उसने किया ? उसके आगे भी कोई समाचार है ? 


राउल-- नयो नहीं ? सुनो ! आज तक का वृत्तान्त 1 वह्‌ कालकूट नामक 
हप मे गया । पूष्वोँ के संयोगसे राजा निरोगहो गया । माल के विकने 
पर उसे अतुल लाभ हआ । उसकी राजपुत्री रत्नवती से विवाह हुआ । 

आश्चयं से भानुमती ने कहा--"राउल क्या कह रह हो ? क्या वह्‌ इतना 
भाग्यशाली दहै कि राजा का जमाई हो गया ?' 

राउल--हां मा, यह सत्य है । वह्‌ महान्‌ भाग्यवेन प्रगट हु है । क्या 
तुम यहं जनश्रुति नहीं जानत कि पुरुष का भाग्य कौन जान सकता है? 

भानुमती को अखं पैसे गीली हो गई । उसने पुछठा--क्या वह वहीं 
रह रहा है या जपने नगरकोलौट आयाहै? 


राउल कया पूछ रहीहौ ? बह माता-पिता के विना वहां कैसे रह्‌ 
सक्ता? वह्‌ वहांत्तेशीघ्रही लौटकर सकुशल अपने नगरमे आ गया 
उसने भपना सारा ऋण चुका डाला गौर तत्काल मन्मन के घर से निकला 
ओर परणं ठाट-वाट के साथ अपने घर्‌ आ गया | अब वेह प्रतिपल मतिा-पिता 
के दशेनों के लिए उत्सुक ह 
रोते-रोते भानुमती ने कहा ही पत्र विरहिणी ओर अभागिनी 
भानुमती रत्नपाल कौ जननी हूँ । आज का दिन धन्यं है कि मृन्ञे प्रिय पुत्रके 
यथाथे समाचार्‌ सुनने को मिले । योभीन्ध ! ओने पुत्रके वियौग मेँ कौन-कौन 
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जिनदत्त ने राउल को भिक्षा लेने के लिए बहुत निमंत्रण क्रिया परन्तु 
उसने स्वीकार नहीं किया । वहां से उठकर जाते हए उसने कहा--सायं या 
प्रातःकाल म यहां पूनः आऊगा। वहां से चन्दन को ठगने वले धनदत्तको 
द्‌ द्ने के लिए नगरमे गया। वह्‌ एक चौरा पर वैठा मौर इतने मधुर स्वरों 
से वीणा वजाई किं नगरवास्नी लोग स्वयं अष्ट हुए ओर मृग-समूह की 
भांति नाद से मोहित होकर वहुत सारे लोग राउलके चारों ओर एकत्रित 
हौ गए । उन्होने उसे अनेक चीजें स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु राउल 
ते कष्ठ भी ग्रहण नहीं किया । अपनी निस्पृहता के कारण उसने जनता के 
मन म वहत वडा स्थान पा लिया । वह्‌ अपने हाथ से सात्विक भोजन वनाता 
भौर उसी मे संतुष्ट रहता । जहां कीं एकान्त में रात विताता ओौर चतुराई 
से धूतं धनदत्त के घर से परिचितहो गया। 
इधर भवितव्यतावश राजा के शरीरम दाघज्वर के रोग उत्पन्न हो 
गया । किए गए सारे उपाय निष्फल हुए । वेदना से पीडित राजा वहतं पीडा 
का अनुभव कर र्हा था। तव एक श्रद्धालु व्यक्ति ने राजास निवेदन 
किय{--आप एसी वेदना का अनुभव क्यों कर रहे हँ ? यहां एक योगी जाया 
है 1 उसका नाम राउल दहै । वह यंत्र, मंत्र, तंत्र ओर ओषधियोमें निपुणदहै। 
उसक्रे आशीर्वाद से आपका रोग मिट जाएगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 
इसलिए उसे यहां निमंत्रित करना चाहिएु। वह्‌ कृपालु है, जवश्यषपा 
करेगा । उसी समय दुःखी राजाने मंत्री के साथ ससम्मान यह्‌ प्रार्थना भेजी 
कि योगिराज दशेन देने के लिए राजमन्दिर म आयें। राउलने कहा-- 
ष्वयाहानिदहै ? राजाको मँ अव्य दशेनदूगा। प्रभुकी ङ्पा से सव ठीक 
होगा ।' इतना कहकर तत्काल वह्‌ वहां से उठा ओर लोगो से धिरा हुआ वह्‌ 
अपने लय मे लीन, होठे से उपांशु जाप करता हुआ राजमहल में आ पर्चा । 
राजाने योगी को सविनय प्रणाम किया जौर आसन दिया! राजा ते कहा-- 
"्योगीषएवर { आपके दशेन.से आजम कृताथं हुजा हँ । दाचज्वर की तीत्र 
अनुभूति हो रही है । चिकित्सा करते-करते सभी चिकित्सक हर गए । अवरम 
आपको शरणमे रहं । अनुग्रह करे 1' 


योगिराज राउल ने प्रसन्नता से कहा--“राजन्‌! सव कुछ कल्याण करनेमे 
ईष्वर समथं है जिसके स्मरण मात्र से आन्तरिक रोग भी नष्टो जाति, 
वहां बाहरी रोगोंकी वात दी क्या दै ? मनुष्य अपने ही अज्ञानसे रोगी टता 
है । प्राकृतिक नियनो का खण्डन करनादही रोगों को आमंत्रण देना है । वास्तव 


तं इन्द्रियों की आसक्ति दी अनेक रोगों की जननीहै। यदि वह्‌ आसक्ति 
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-मेरे पर कृपाकर कुष्ठ ग्रहृण करे । क्योकि वास्तवे में महान्‌ व्यक्तियोंको 
दिया गया दान, लेता मं वौज की भांति, शत-- सहर गुणित्त-फलित होता 
दै । मुनियोंको दान देने वाते दाता स्वयं अनुगृहीत होते दँ । इसलिए भाप 
करणा कर वृ्ठतेने की कृपा करे । 

राजाके विनयपर ध्याननदेते हए राउलने उपदेशकी भापामें 
कहा--^राजन्‌ | मुनियोकोक्या चाहिए? जिनकी निराशा ही आशाहै 
ओर अकिचनतादही धन है। अहो! याचनाशील योगीमभी जगनूमेंक्या 
मागे ? उसे अन्न ओर पानी भिक्षा प्राप्त हो जाते हैँ । उनका शयन स्थान 
भूमि दै । उनका मकान वृक्षका मूल है । उनके परिजन सारे मनुष्य दै । उप- 
वासर उनके चिकित्सक टँ । राजन्‌ { थोडेसे त्यागसे भी वहत प्राप्त होतादे। 
योगी आशा रूपी एक जाल को तोडकर तीन लोकोंकी समृद्धिको पालेता 
दै। क्या यह्‌ अतिलाभ काव्यापार नहींहै? तोभी तुम्हारी भक्ति पूर्णं 
प्रार्थना कौ अपने खलजाने में जमा रखता ह । जव आवश्यकता होगी तव 
तुमसे कछ मागर गा 1 इतना कहकर राउल वहां से उठ खडा हु । राउल 
की निस्पृहं वृत्ति फो देखकर सभी विस्मित हुए । सारे नगरमे यह्‌ आश्चर्य 
चर्चा फल गई, कि--'राउल विचित्र शक्तियोते संपत्रहै।' इसनेक्षण भर 
मे राजाकी तीव्र वेदनाकोनष्ट कर दिया। अव राउल का माहृल्म्य 
सवं विदित हो गया । 

एकबार संध्याकी वेला में अकेला राउल धनदत्तके धर के सामने आया 
जर धीरे-वीरे वीणा बजाने लगा । संध्याकौीवेला में वीणाकौी व्वनि सुन 
कर आंखोंके आगे राउल को खडे देखकर धनदत्त जी भार्या भयभीत होगडई । 
वह्‌ कांपती हुई तत्काल वाह्‌र आई भौर राउल से वौली-- "राउल ! तुम 
यहां विकालवेला मेंक्योंआषए? जौ चाह वह्‌ लेलो ओौर यहांसे अगे 
अन्यत्र चले जाओ । तुम राजाके दारा सम्मानित ओर पूजित हौ । मँ अवला 
स्री अभी अकेली हं । तुम्हारा यहां ठह्रना विल्कुल उचित नहींहै। जव 
इस वालक के पिताघरपर आए तव तुम यहाँ पूनः लौट आना। तव 
तुम्हारी उचित सेवा भक्ति टो सकेगी ।' 

अपने कायम दक्ष राउलने गंभीर होकर कहा-चहिनि! अकेली स्त्री 
केषरपर्‌ अनेकामेरा परम धर्मं नहीं, किन्तु भविष्यमें होने वाने 
अशुभरकौ अश्ंकासे तथा परोपकार-वुद्धिसे मने यां अनेका साहुस 
कियाद 1 ओह ! बहुत अनिष्ट होने वाला हे। 
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दीं निश्वास छौडती हुई-पति को एक ओर चेजाकर दृटे-पफुटे शब्दो मे 
वोली-- भयं पत्र ! यप शीघ्र ही धर चलं । अपने सिर पर विपत्तिकी 
घटानाचण्हीहैदरूसगेंकोन्नात न हो, गुप्त वातत द । याँ उस प्रकट 
नहीं कर सकती ।' 

सेठ का धयं विचलित हो गया, वह तत्क्षण अपनी पत्नी के साथ चल 
पड़ा । अनेक संकल्प-विकलत्पों कौ संजोता हा, बह दौडकर घर पर्ुचा । पत्नी 
ने धर केदार हृदृतासे बंद कर उलि गीर राउन द्वारा कथित वात कहते हुए 
वौलौ-- "पतिदेव ! चन्दन अपने पास विद्यमान यथा । राजाके ह्वार मागे जाने 
पर भी आपने उसे क्यों नहीं दिया? देसे समयमेंतो वह चीज स्वयं देने योग्य 
थी । यह सच दै कि भति लोभ का सर्वत्र वर्जन करना चाहिए 

पत्नीके मूसे राउल हारा कथित सारी वात सुनकर वह सेठ अत्यन्त 
उव्रस्तहो गया । उसने सीचा- "यदि प्रातःकाल होते ही राजपुरूप भकर 
घर की छानवौीन करेगे जौर्‌ प्रचुर चन्दन का लजाना दैषेगेतोमेरौक्या 
दुदंणा होगी ? हाय ! भति लोभन साग नाण कर्‌ उना । मैने व्यथं ही 
भद्र गरीव जिनदत्त को धोखा दिया । व्यर्थम संपादित धन व्यथं हौ चला 
जाएगा भौर वहे भीमेरी सारी संपत्ति के साथ । गोह! समय थोड़ा हि । 
मुञ्ञे अव क्या करना चाहिए ? 

अन्तम दोनों भयभीत पति-पत्नी ने राततम अपने हाथों सेसाया वहु- 
मूल्य चन्दन लेकेर धर के पी एकान्त स्थानम गहत वस्तु कौ तरह फक 
दिया । उसका मन प्रचण्ड भय से खण्डित हौ चुका था । उसने चन्दन का 
एक भी टुकड़ा घरमे नहो रवा मौर भय से त्रस्त होकर उसने अतीत मे उस 
चन्दन के वेचने से जोधन प्राप्त हाथा, उक्षे भी वहीं फक दिया । जहां 
चन्दन पड़ा धा, उस्तस्थानको गोवरसे लीप दिया ताकि गोपं चन्दन की 
तनिक भी सुगन्ध त आए । पण्चात्‌ धनदत्त पश्चिम रात्रिम, धर्‌के द्वार 
वन्द कर अपनी पत्नी को साथ ते उदूविगन होता हुभा अन्यत्र दौड़ गया । 
कपट कला करी परिणति विचित्र होती है । इसलिए नीतिकासों ने यहं ठीकदही 
कहादैकि 'मायाभयहि।' 

सूर्योदय से पूर्वं राउल वहां गप्तसरूपसरे ञाया। चारों भोर घूमते हए 
उसने वर के पचे केकौ हुई चन्दन राशि कौ देवा भौर वदत प्रसन्न हुआ । 
उसने सोचा--'गीह्‌ ! मेरी माया सफल हई । कटि से काटा निकल गया । पापी 
को उचिते प्रतिफल मिला | उसने तत्काल सारा धन वटोकर्‌ चपा लिया | 


७४ र्यणवात कहु 


पश्चात बह अवसर का पाकर राजाके पास पर्चा | राजान उमक्रा सम्मान 
करिया मौर आसन दिया । राजा ने बहुत बहुन अग्रह पूर्वक पूषा ---'भापक्रो 
क्या चशहिषएु?" राउल ने कहु--*राञन्‌ । मै यहाप्ते लौट जाना च्हता ह । 
एमे सकल नगरमे मुनियोका मन नटी तमता । भावावेशमे गृहस्थ सोग 
मुनयो को भी गृहस्ीके प्रपचमे घसीट तेते, मुनियोा क लिए सममं का 
त्याग बहुत आवष्यक है । जसे गृहस्थ मुनियोके समेत वेराभ्यका प्राप्त 
करत, वैमेही मुनि गृहस्थो के अधिक मसर्गे मे सेम्रम य शिथिलहो जतिदहै। 
दसलिषए मैने यह निश्चय कियादहै करि धने जगल फ किमी एकान्त स्थाने 
मुनियो कै निवास योस्य मह की स्थापना करनी चाहिए । दानशील नार्गारको 
ने मकं योग्य काठ दाह ओर वह्‌ कठ एकत्रिन पडा है । इमि उनको 
ले जाने के लिए गामो चाहिए । दूसरे नागरिक गाद्या देने ऊ निप्‌ अत्यत्त 
आग्रह्‌ कर रहे रै किन्तु मै जापते वचन बद्धहँकि राजासने ही याचना करनी 
है" ही चिन्त कर यहा आथा ह| 

राउल कौजाने कै लिए तत्पर देष्ठकर राजा चिन्नो गया । मरा प्ररम 
उपकारी नागदा, यह उचित नही, यह्‌ सोचकर राजान कहा यौगीश्वरं । 
जाने की यह केमौ भीघ्रता ? आपको गहा आए धोडे हौ दिन हए है। जौ 
निसगं है, उनको आसग की कते शका? हमारे जैमे पापी ओर मन्दभाग्य 
व्यक्ति भौ आपको सगति के अपनी मात्मा को पवित्र करते है, इसलिए मुनिं 
जगम तीयं होते है । गाड के निदु क्था मागना ? भापको जितनी जितनी 
गाडियी कौ आआवश्यकना हो च जाइए । यह कौनमा बडा दान है ? आप क्षा 
करदरसरी कोई चीजनले। अभी अपका जाना उचित नही है ।' 


साग्ल ने का~ मुनि इच्छा-पधान होते है । आग्रहु-प्रधान नही । पवन 
काक्षाआनाभौर क्या जाना? हमारे उपदेश का प्रतिपालन ही हमारे 
दशन । बादमे भीक्या पुनः आने की सभावना नही है ? यहु कहकर 
तेत्काल राउल वहा उष, राजाकौी आशीवदिसे मतुष्ट कर्‌ वहासे च्ल 
पडा । गजा ने उत्तम बेलो से युक्तं अनेक शकट राउल को प्रेद दिए । राउल 
न नुप से शकट लेकर जहा चनदन का देर था, वहा आ पहना ¡ गादियौ मे 
गोशी्पं चन्दन भरा भौर नगर मे कुं दूर जाकर उन्‌ समो गाडिपोको 
पूरिमत्ताल कै मागे पर लगादिया। इस प्रकार सारा कार्थं व्यवस्थित कर 
राउल जिनदत्त-मानुमती के पासं आक्र बोला---नै आज पुरिमतालपृुर जां 
रहा € + यहा गहुते बहुन दिन बीत गए । आपो कया इच्छा है? 


छठा उच्छवास ७९ 


जिनदत्त ने तत्काल ही उत्तर देते हुए कटा-- जिस दिन से तुम्हारे मुख 
से पुत्र का मंगल संवाद सुना है, उसी दिन से पत्र कौ देखने की प्रवल उत्कण्ठा 
उत्पत्त हो मई ह । ओर उसके विना कहीं भी चैन नहीं पड़ता रहा ह । ठम 
प्रतिपल तुम्हारी प्रतीक्षाकरद्हेर्है, वुम्हा्दे वाथ जनेके लिए हमने सारा 
सामान वाध रवा है, ओर सभी कार्यं सम्पन्न कर लिए ह+ 

राउल ने कहा--शीघ्रता करे! विरक्त वित्तवाले योगी किसकी 
परचीक्षा कसते? तो जभी जा रहा हँ--यह्‌ कट्कर राउल ने अपने वेर 
आगे वड़ाए । 

सेठ जिनदत्त ने अपने कन्धों पर्‌ भार उठाया । नमस्कार मंत्र स्मरण 
किया ओर्‌ राउल के पीये-पोये चलने लगा । भानुमती सेठ के पीले चलने 
लगी ¦ सभी शीघ्रही गायों के पास आ गए 1 ओौर कट संचालित क्यि। 

राउल ते सहज भाव से कहा-- शठ ! जाप यह व्यर्थं ही इतना भार क्यों 
ठो रहै? आप बरढेहैँ। गाड्योमें इस भार कौ क्या गणना? जप 
निःशंके रूपमे यह्‌ भार गाड़ी में रदे ।' 

स॒रलमति सेठ ने कहा--"राउल ! यह्‌ भार दुर्वह नहीं है । यह्‌ मै सुख- 
पूर्वक हो सक्ता 1 

तो भी शकट कासंयोग होने षर भारको ठोते जाना अच्छानहींहै 
--यह्‌ कटृते हुए राउलनेसेठके कधो पर से अपने हासे भारकी पौटली 
उतारी ओर गाड़ी में सुरक्षित रख दी । 

भानुमती के दावम भी कोई हल्की वस्तु थी। आग्रह होने पर उसने भी 
उसको गाड़ी में रव दिया }' थोड़ी दुर जाने पर्‌ राउल मे पुनः कटा--एक्त 
गाड़ी मे खालौ स्थान दै 1 जाप उसमे क्यों नदीं वेठ जाते ? बृढ व्यक्तियों के 
लिए पदं यात्रा सुश्नक्य नहीं है, इसनिए कृपाकर आप वैठे 1" 

सेठ ने आधार प्रदरशित करते हुए कहा--योगीन्द्र ! जापको सेवासे हम 
लज्जित हौ रहे दं । टम जसे गृहस्थोका वह कत्तव्य है किवेसाघुओंकी 
सवा कर । वदां प्रत्युत हम आपकी सेवाने रहे ह । यह उचित नहीं है । इत 
लिए ह्म गाड़ी में नहीं वैडेने। 

सवक्ते पहला कार्यं यह है कि आप जते दद्ध व्यक्तियों कौ तेवा की जाए । 
दम जप्त वालकां को नहीं] जापको गाड़ोमें वैठना ही पडेगा । नही, नहीं 
करते हुए भी राउल ने उनको पूणं अब्रहुते दयायायुक्त गाड़ी मे विढा दिया । 


~ ~. 


= 


७६ रसपवाल कहा 


उन्दने सौदा-- "यह्‌ राउल कंसा महानुभावं है कि निष्कारण हम 
प्र्‌ उपकार क्र न्यादै । यद्‌ गृषमनौो कौ तग्ह हमारी सेवा कैमे कर हा 
दे ? अथवा मनस्वी प्यक्तियो का यह प्रकृति सिद्ध स्वभाव दहै ) भाश्वर्यदहि 
नीर क्यौ पिपासा णातक्रतारै ? अन्न क्यौ भख णात करता है ? सूं क्फा 
प्रकाश फैलाना है ? चन्द्रमाक्यो शीततलना प्रदान कर्ता है ? अर्थात्‌ सह 
उनका परकृति-जेस्य स्वभावहु ।' 


उन्होने राउल को गडी पर चषने का ब्रहुत्त अनुगोध क्रिा। तौ भी वह 
गाडी पर नही वै । वहं भि्लाचर्पासे स्वय भोजन नाता अपने हासे 
पकाता ओौर दोनौ को पहूते भोजन कराकर फिर स्वथ एकरेबार भोजन करता । 
दम प्रकार सुखूर्जकर रास्ता कटता गया ओौर वे परिमतानकी ओग शन्न 
गति से वहने चेगे 1 जहो । कमा पौष्प है 1 | 


«9 
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रलपल ने सोचा--्रायः छह महीने वौत चुके हैँ । आज तक राउल 
क्यो नहीं आया ? क्या मेरे माता-पिता नटीं मिले ? क्या जाते-जाते वह्‌ कहीं 
रास्तिमं भट्कतोनदहीं गया? क्यावह किसी नगर कौ जनता की अत्यन्त 
भक्तिसे मोहित हकर वहीं वद्र गवा? या वह्‌ कहीं प्राकृतिक णोभासे 
संपन्न किसी पहाड़ की गूफा्मे ध्यान करने लग गया? हां! जानते हए भी 
मने भुल कर डाली । मेने अजान राउल को देशान्तर क्यों भेज दिया ? 

नहा, नहा, वह्‌ अत्यन्त काय~कुणल, इंगितत ओर आकार को जानने 
वाला समयज्ञ, उयमी, उत्साही, सत्यप्रतिज्ञ, योगी ओर महात्मा ह । इसचिए 
म दक्लिणपथ कौ ओर जाऊं भौर आने वाले प्रथिकोंकी प्रतीक्षा क । 
संभव दै कि उनमे राउल के समाचार प्राप्त हौ जाए ।' रसा चिन्तन कर 
स्त्नपाल अत्यन्त उत्सुकता से प्रतिदिन दक्षिणदिशा की ओर जानं लगा। 
वह्‌ राउल के मिलने कौञअशासे द्ूरसे आने वाले पथिकोंको देवता 
प्रताज्ञा करता, ओर निरीक्षण करता। वह्‌ उस दिशासे अने वाचे पथिकं 
का रकि-रकिकर्‌ राउले को वेशाभ्ुपा, आकृति ओर वचन माधुय का वर्णेन कर 
पूता कि क्या किसी ने इस प्रकारके वालयोगी को दैवा है? वह्‌ उनसे 
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सेठ जिनदत्त का सम्मान करते हृए कहा--ापके विना सारा स्थान शून्य 
सालमगरहाथा। सारे वातावरण में व्णनातीतं आनन्द व्याप्त धा | अन्ते 
मे सभी व्यक्तियों के साथ जिनदत्त की नगरप्रवेण यात्रा वहूत धरूमधामसे 
निकली । एक खुले हुए यानमें तीनों वैठ गए । सवते जगे पत्र वेढा था, 
उसके पीये माता-पिता वैठे थे । अनेक प्रकार के वाजे वज रहे थे । जय-जय- 
कारकैनारों से आकाणगुज उठा हजारो नागरिके साथ यथे | जिनदत्त 
ने नगरमे प्रवेश किया। वे सोलह षपं वाद सकुशल अपने धर लौट आए] 
सेठ के घरमे अभूतपूवं मेला लग गया । बहुत आडम्बर से प्रीतिभोज संपन्न 
हुआ । पूवे परिचित नौकर, दास, दासियां, गुमास्ते आदि स्वयं आकर मिने। 
सारा कायं सुव्यवस्थित हो गया । जैसे निधने व्यक्ति धनको, अंधा व्यक्ति 
आंखको ओर भूखा व्यक्ति भोजन को प्राप्त कर सुख का अनुभव करता 
हैवेसेही पुत्र कोपाकर दोनों नितान्तसुखीहो गए । वेक्षणभर के लिए 
मीपृत्रको अलग करना नहीं चाहते ये । शयन, भोजन ओर पान आदिके 
विपय मे माता भानुमती अपने युवा पुत्र कोभीषछोटेशिशुकौी भांति मानती 
ओर उसो प्रकार उसके साय व्यवहार करती भी । 
इधर गौशीपे चन्दन को वेचकर राउल अतुल धन ओर मोती आदि 
लेकर आया । सेठ के समक्ष रलपाल कौ भोर देखते हुए राउल ने कहा-- 
शरेष्ठ नन्दन | अपने पूज्य पित्ता द्वारा अजित यह अतुल धन लीजिए-- 
एसे कहते हए राउल ने उसके अगे सारा धन रख दिया । उसको देखकर 
आश्चयं से हसते हुए जिनदत्त ने कहा-- "राउल ! यह्‌ धन राणि कर्हांसे 
लाए ? कठिहारे का काम करने वाला इतना धन कैसे संचित कर सकता 
धा ? व्यथे दहीमेरौ गौरवेगाथा मत गाभो, भै परदेशसे कु भी नई वस्तु 
नहीं लाया हूं।' 
हसते हए उस राउल ने जोर से गर्जते इए कदा- यह्‌ सारा भापका है, 
दूसरे काकूछ भीनहीहै ।मैँयोगीहं। मै व्यथं ही प्रलाप नही करता । 
्रष्टिप्रवर { आपने वारह्‌ वपं तक जो सूखा काठ वेचा था, वह सारा गोशीषं 
चन्दन था । वह धूतं सव जानता था, किन्तु उसने रहस्य प्रकट नहीं किया । 
मने बह जान लिया । पश्चात्‌ किसी छल के दारा ने विक्रीत मूल्य के साथ 
सारा चन्दन वापिप्न ले लिया।' इस प्रकार राउल ने सारा वृत्तान्त यथार्थ 
हप से कट्‌ सुनाया । राउल विपुल बुद्धि-कौशल का धनी है'--यहं देख सव 
विस्मित हौ गए । ओह ! धन्य है राउल; यह कितना दक्षै ! यह्‌ एक कायं के 
साथ-साथ अनेक कार्यं करताहै। कैसे इसने खगे हुए धन को पुनः ले लिया ? 


स्यणवालं कहौ 


समीक्रैमुह्‌पर राउल का जय-सौरभं महकने सगा 1 दस प्रकार बढते ईषु 
धन मे पून अधिक वद्धि इई । अत्यन्त आनन्द से इनक्रं दिन क्षण की तरह 
व्रीतने लगे । 

एक दिन रत्नपाल ने राउल स सद कटा--"राउल 1 म चिन्ताके 
सागरमे गिरपड़ाहूं। सञ्च अपनी पत्नीको लीने कै लपु परसुरालेयं जवश्य 
ही जाना चादिषु, परन्तु चिर-विरट्‌ से पोडितं मरे माना-पिता भून्ञे क्षण भर 
के लिए भी जांखौ से ओह्ञल करना नही चाहते । दूध से जते जेते छाष्ठको 
भो कूंकन्पूक कर पीते दै, उसी प्रकार मेरे विर्हाभ्नि स दग्धं मरे माता- 
पितामेरेद्ुर जाने की बाती नही सह सकते 1 “गृन्ने भव क्या करना 
चाहिए ?--यह्‌ महान्‌ दुदिधा मे पड़ा मेरा मन नही जान सकता । 

प्रसते वदन राउल ने गभीर होकर कटा --क्या आपको जन अनुभवी 
श्वपुर् को शिता पाद नही है? उन्होने कहा धा--प्रवाम लम्बा दे । पुनः 
यदा लौट आना दुलंभमदै। अपनी पत्नौ कौ मरायम्नेहौीते जा । उसे 
केन यदा मन छोडो, दन्तु अगपने उनके आदेय वचनो की गुरुतः नही 
जानी भौर न विन्त ही फिया । अब चिन्ता करनेसे क्या हया ?पत्नोकी 
लानि आवश्यक ह । यदि अष क्हे तो प उसको लाने लिए अकेना जाञं । 
दूसरा कयां उपाप हो सक्ता है? 

राउल की बाते शुनके रत्नपाल लज्जित हला ओर बोला--राडल । 
यदं केन कद्‌ रदे दौ 7 जहा मुञ्ञे जाना चाहिए, वदा बुमको भेजनर लज्जास्पद 
दै । मैने मपने शवसुर कं सम्मुख यह प्रतिज्ञाकीथोकरि मै शीश्न ही अपनी 
सहचरी को लेने वापिस आऊगाः | जपने वचन को पालन करना सत्पुरुषो का 
कतव्पद्। धून जिसका हाय चैने पकडे, जो मेरी अरद्धागिनी वनो भौर 
जिसका जाधार एक म्रमैदही ह, उसके लिएमेरा वहा जाना 


प ममूनित है । 
माता-पिता से विनयपूर्ेक अल्ञा-प्राप्नकर मँ शोध्रातिशीन्न जानका इच्छन 
हं । इसरा कदं विकह्प नही है ॥'" 


सातवां उच्छ्वास १ 


आभूपण धारण करिए । इस प्रकार उसने सोलह श्छगार किएभओौर वह 
साक्षात्‌ मनुष्य रूप मेँ देवी की तरह दीखने लगी । जेते वादलों से चगद्रकौ 
रेखा प्रगट होती है, वैसे ही वहं स्नानागारसे सहसा घर के आगन में ध्रकट 
हुई । उस समय रत्नपाल उपर के कमरे मे था। वहं रत्नवती कलहंसी कौ 
भांति चरण न्यास करती हुई, सोपान मागं ते शीघ्रदी ऊपर चली गई! जवे 
वह्‌ लक्ष्मी की तरह विकसित मूखारविन्द वाली रत्नपाल को दीखी, तव वह्‌ 
अल्यन्त विस्मित हा । उसने पूछा--अरे बिम्बोष्ठी ! त्रुकौनदै? सुतनु! 
तू कहां से प्रकटदहो गई? म्रगाक्षी ! मेरेसेतेरा क्या प्रयोजन ह?" 
मूस्कराहट से अपनी उज्ज्वल दंत-पक्ति को दिघाती हुई वह रत्नवती 
पतिदेव कै चरणों में गिर पड़ी। भौर बोली -“जायपुव्र ! आपने अपनी 
परिणेता कौ भी नहीं पहुचाना? मही अपके साथ राज्लसरूपमें अर्ह 
हुई रत्नवती ह| क्या जै वही नहीं हँ जिसको आपने वहां देखा था ? 
तू राउलकेखूपमें छिपी हुई रत्नवती है ? अहो! नि यह्‌ कभी नहीं 
सोचा, पहुचाना ओर चिन्तन कियाकिदेसे हो सकतादहै ?"" क्षणभरके लिए 
रत्नपाल भी विस्मयसे भर गया । “ओह ! तुम्दारे पिताने कसी कला रची 
है? विना कु परिचित कराए मेरे साथ उतने तुमको कसे भेज दिया? 
इसीलिए वह्‌ महानुभाव धूर्तो का आधिपत्य कर रहा है ।'' रत्नवती ने पतिदेव 
के चरण चृए । वह्‌ चन्द्रमुखी हपं से रोमांचित हो उठी । रत्नपाल ने उसे 
गौदमे उठा लिया सौर अधरामृत का पान करते हुए अपने पास विठा लिया । 
रत्नवती अपने पति के मिलन से अवर्णनीय सुख का अनुभव करती हुई उपालभ 
कौ भाषा में वोली--'पतिदेव ! आपने मृक्ञे अवला ओर निराधार को अकेली 
ही पिता के घर क्यों छोड दिया ? क्या आप मई वधू, जिसका पति प्रवासी 
होचुकाहैकी स्थिति नहीं जानते ? आपने मेरे साथ वहां कभी भी संलाप 
नहीं किया, मानो किकोई संवंधहुा हीनौ] आपनेन मुङ्े प्रेममय 
वचनीसे पुष्ट ही करिया मौरन यथां की जानकारी दीदी । अरे ! नीरस 
हृदय ! आपने मृजे यों ही छोड दिया { क्या आयंयुत्र का यह्‌ व्यवहार उचित 
था? क्याकोई भी बुद्धिमान रसे कृत्यका अनुमोदन करेगा ? मेरे पिता 
भी बहुत चिन्तित हए किन्तु किसी महात्मा की कृपा से यह्‌ कार्यं सम्पन्न 
हुभा म यहां राउलके रूप में आई, माता-पिता की खोज में गई । प्रत्येक 
गाव ओौर नगरमे धमते हुएर्मँने क्या-क्या अनुभव नहं किया ? सव कुष 
नि अपना कर्तव्य समन्नकर किया दहै । बाज रै कृतकायं होकर मूलखूपमें 
भायंपत्र के सम्मुख उपस्थित हुई हं ।' इस प्रकार कदुती हई रत्नवती, 


८२ रयणवाल कू 


चन्द्रमडल कौ निहारी हुई चकारीकौ भाति, प्रिय पत्तिक मुखकौ दैएती 
हुई आनन्द मे लीन हो गई। 


रटनपाल ने कहा- 'हा ! तुम सत्य कहरहीहो, चैने तुमको कहा रख 
कर भूक । अपरिपत्च बुद्धिके कारणं क्या तेते परिणाम नही आत्ते? 
किन्तु तुम्हारे अनुभवी पि्ताके अनुग्रहम सव कुछ सुन्दर, समुचित आर 
अच्छाहो गया । वहा जाना अभी मन्व नही हृता । मेरे माता-पिताकौ 
खोजमे तुमन नो साहस दिषाया टै, बह अयना के बल स अतिरिक्त दै, 
उसक लिए जितने धन्यवाद द्विएु जाए, वे सभी धेंडे द । माता-पिताभी 
राउल के सेवा-च्ावको प्रशमा कणत है- दस प्रकार वात-चीत कशत हप 
दोमो मात्ता-पिता के दर्शन करने कै लिए चनं पडे। ये दानो प्रसन्न वदन से, 
जहा माना-पिता वैढेय, वहा आए । रति कै माध्‌ कामद्व की तरह रलवत्ती 
के साव रल्नपान को देखकर माता-पिता को जाश्चयं भा । उन्दने परल्ा-- 
“यह रूपवती स्वौ कौन है, जौ तुम्हारे नाथ सहसा अवत्तीणं हुई ? क्या कोई 
आराध्चिना उवी मनुष्य शरीर धारण कर प्रकट हर्द 2 इसके साय हमारा 
क्या समध हं ?' इस प्रकार वै तके-वितके कर रहै थे । दरतनेमे ही रत्नवती 
नै जपने सामु-एवसुर्‌ के चरण दृप्‌ । हाथ जोडकर वह वोली--मै आपकी 
पुनव आपके श्रिय पृत्र की पत्नी रत्नवती हं । विद्याबलसेे राउलके रूप 
म, मै पति के साथ आई। मही आपकी पुत्रवधू ह दुमरी नही 1 इम प्रकार 
कृकर वह्‌ साश्रु केचस्णो म भिरपृद्धी। यहं जानकर भानुमती जौरे 
जिनदन्त को अष्चयं के प्राय महान्‌ आनन्द हुआ । 


सातवां उच्छवास ८२ 


तव वधु को देखने के लिए सभी वन्धु-वांधव आश्चयं से वहां आए । रत्नपाल 
के अनुरूप रत्नवती को देखकर सव आनन्दित हुए । सेठ के परम सौमाग्यकौी 
प्रशंसा करते हुए स्वजन अपने-अपने धर की ओर चलते गए । रत्नततीने 
अपने विनय, विवेक, चातुयं ओर दक्षता से परिजनों तथा गुरुजनों को मंत्र 
मग्ध, सम्मोहित, कीलित ओर वणीभूत केर लिया । पत्र ओर पुत्रवधू के मधुर 
व्यवहार ओर कार्यो कौ निपुणता के कारण माता-पिता ने अपने आपको भार 
उतरे हुए भार-वाहक की भांति हस्का अनुभव किया | रत्नेपाल भी रत्नवती 
के साथ पचेन्दरिय जन्य विपय-सुखों का अनुभव करता हुञा यथासमय 
धार्मिक ओर व्यावहारिक कार्यो में संलग्न सुख से समय व्यतीत करने लगा। 


एक वार जिनदत्त ने पूवं रात्रि ओर अपररात्रिमें धर्म-जागरण करते हुए 
सोचा--अहो ! मैने एक ही जन्म में सुख-दुःख की विचित्र शवला देखी दै 
मौर उसका अनुमवभी क्रियाहै,तोभी मेरा मन विरक्त क्यों नहीं हुमा? 
म इन्दिय-विपयोंके भोगसे पराडमूख क्यों नहीं हसा ? बन्धुजनो मेमेरा 
स्नेह शिथिल क्यों नहीं हुमा ? धन आदि के प्रति त्याग की भावना क्यों नहीं 
वदी ट?हा!हा! जौ क्षण बीत जते ह, वे पुनः लौटकर नहींअति। जो 
यौवन लावण्य ओौर शारीरिक वल क्षीणहो जाता, वहं पुनः प्राप्त नहीं 
होता । अरे ! तुच्छ जीवन के लिए एेसी चिन्ता ? कितनी दौड-धुप | कितना 
छल-क्पट ! क्या रंक की तरह राजाको भी ग्रह्‌ सव नहीं छोडना पड़ता 
इसमें क्या शंका है ? मृत्यु का नियम सवेसाधारण ओौर निचित ह । उसके 
आगे क्रिसीका विनयया वल प्रयोग सफल नहीं होता । इसलिए मँ अपना 
हित का चिन्तन ओौर आचरण क्यों नहीं करू ? अहो | आयुष्य के मल्यवान्‌ 
तीन भाग वीत गए 1 जवे जो कुष्ठ वचा है उसमें मुज्ञ आत्म-कल्याणकारी 
धमं काय, भवांतर में हित, सुख ओौर क्षेम के लिए करना चाहिए ।' इस प्रकार 
भावना करता हुभा विरक्त हुभा, वैराग्य को प्राप्त इजा ओर ब्रन्धन को तोडने 
के लिए तत्पर हुआ । उस्ने भानुमती के समक्ष अपनी भावना रखी । भानु- 
मतीने भी पति के इस शुभ कायं का अनुमोदन किया । ओौर पतिका अनु- 
गमन करने के लिए उत्सुक हु ई । अपने पूत्र आदि वन्धुजनों की आज्ञा लेकर 
जिनदत्त अपनी पत्नी के साथ, धर्मघोप आचाय के पास प्रत्रजित दहो गया! 
वे दोनों अनेक प्रकार की घोर्‌ तपस्या से शरीर को तपाते हुए, स्वाध्याय 
ध्यान से आत्माको भावित करते हुए, अन्त मेँ संलेखना सहित अनशन कर 
कल्प विमानवासी देव हुए । 


सातवां उच्छवास ५. 


कहा --श्रभो । मैने एला कौनसा पाप करिया था कि जिसे मृच्चे सीलह्‌ वपां 
तक माता-पिताका वियोग सहना पड़ा ओर धन-नाश्च का सामना करना 
पड़ा ?' आचाय ने नान वल से कटा-- "एकवार अन्नान के वशीभूत होकर तेरी 
सात्मा ते थपनी माताद्वासय दिषु गए सुपात्रदान की क्रोध के आावेणमें गर्हा 
कीथीर उन मूनियोंकी निन्दा कौ, उसका फल कहां भीपणलक्पस तुमने 
भोगा दै । पवात्‌ तुम्हारी भां ने यथार्थज्ञान कराया ओर दान का महात्म्य 
बताया, तव तुमने उत्त सुपात्र दान की अनुमोदना की । धमं के प्रति तुम्दारी 
ठचि उत्पन्न हुई । उसके प्रभाव से तुमने पुनः सव कुष्ठं प्राप्ते कर विया । 
अपने पूवं वृत्तान्त को सुनकर--रत्नपाल अओौर्‌ उसकी पत्नी रत्नवती करौ 
परम वैराग्य हा । रत्नपाल ने सोचा--'इस जाज्वल्यमान संसार सेमेरी 
आत्माकोणीघ्रदही निकालु। वुद्धिका यही परम फलद किरम अपनी अत्मा 
का उद्धार क ।' यह्‌ सोचकर रत्नपाल विरक्त टौगया । उसने घर्‌ कामसारा 
भार्‌ पुत्रको देकर स्वयं रत्नवती के साश्र भगवती दीक्षा स्वीकार कर्‌ दीलित 
हो गया । उसने पवित्र क्रिया की, निर्मत ध्यान किया, उज्ज्वल स्वाध्याय 
किया, तीव्र तप तपा ओर अप्रमत्त विहार किया । अनेक वर्पो तक संयम पर्याय 
का पालन क्रर दोनो ब्रह्मदेव लोकमें देवल्प में उत्पन्न दए । वहाँ मे च्युत 
होकर वे महाविदेह्‌ भेत्रमें सिद्ध, बुद्ध, मुक्त दोगि तथा नमस्त दुन्बों का 
अन्त करेगे । @ 


र्पणवाल कहा का हिन्दी-ल्पान्तर 
समाप्त 


काव्यकर्ता को प्रशस्ति 


(१) इम (रध्नपाल कौ कथा) चरित्र को सुनकर जगत कौ विचित्रता, 
लक्ष्मी री चचलता एव वधुजना के स्वा्थपरक प्रेम कौ समन्षना 
चाहिए । 

{२} इममे भव्यजनो कौ भायना धमं प्रवृत्ति मे सुस्थिर होती है । धर्मं 
मेदहीसबसुखोक्री मुन्दर प्रत्त हौतीदै। 

(३) अधिक क्या, अध्यान्म-मुख क णकमात्र कारण, तीन नोकरेमे 
सारभूतधमं हीतै, धन्यो को धमं कीमदा माराथना कर्ते 
चाहिए । 

(४) वर्तमान कनिकालमे समृद्ध कै ममान ध्रीर-गभौीर अण्ड उज््वन 
साचार मे यक्त नैरापय्‌ के प्रवेस जाचायं श्री निश्रु्वामी हृषु ) 

(५) भिक्ष. ष्वामीने समार ओर भक्ष का पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गं बताया | 
दौनो कभी भी एके नही हो सकते । 

(६) रामपपि काक्रारण दै नौर जीव दया (अद्धिमा) धमं का मूल 
दै। फिरवेदोना साथ (एकत मिश्च) कैचहो सक्तेदै? 

(७) श्रीर्भिक्षु स्वामी ने अनैक प्रकार के भयकर कष्टोकौ महन कर 
धमं का जागरृनि की । उस इष मनस्वी ने सकटोमै घबराकर 
अपना मत्य मागं नही छौडा । 

(=) उनके द्िद्वीय ष्टधर धीर श्वी भारमलजी स्वामो, व्रृतीय 
राथचन्द्र जी एव चतुथं श्री जयाचायं हए । 

(&) विभल हृदय श्री मघवा गणी पाचवे पट परर, श्री माणकचन्द्रजी 
महाराज छठे एव श्रो डालचन्द्र जी महाराज सातवे पर 
सुशोमिन हुए । 

(१०) मोक्ष मार्गं के परथि महादर कृपापरायण श्री कालुगणी आयवे 


पटु प्रर हए । जिनके णामन मे भिक्षुमण की अतुल वृदि- 
समृद्धि हई । 


ष 


(११) 


(१२-१३) 


(१४-१५) 


(१६) 


(१७) 
(१८) 


(१६-२०) 


8७ 


जिनके अनूग्रह्‌ सुधासे सिचित होकर मुञ्च जैसा मंदवुद्धिभी 
साक्षर वन गया । अहो ! गुर का माहात्म्य सचमुच अवर्णनीय है । 
भिक्षूगण के नवम आसन पर, वतंमान में महान्‌ प्रभावी आचये 
श्री तुलसी हैँ! निरन्तर श्रमरत एवं धमं प्रचार में दक्ष आचाय 
श्री आज के युग के अनुकूल उपदेश देते हुए अणुत्रत आन्दोलन का 
प्रचार कर रह है । आधुनिक लोग प्रायः उनसे परिचित रहै। 
प्रभाव से आकृष्ट होकर अत्तेकं प्रकारके लोग आचायं श्रीसे 
वार्तालाप करने आते रहते हैँ । 

उन गुह चरणो का अनुगामी सुनि श्री केवलचन्द्र जी का पुत्र, 
श्रो धन मुनि एवं आर्या दौपां जी का लघुध्राता, चन्दनमूनि ने 
(काव्यकर्ता) जो काव्य कल्पना का रसिकदहै, एकावनवें वर्षमे 
प्राठरृत भापा का अध्ययन किया । 

वालको के लिए भी सुग्राह्य, एसा अल्प समास वाला तथा मघुर 
कथानकं युक्त प्राक्त भाषामें प्रवेश के लिए इस गद्यकाव्यकी 
रचना की । 

श्रौ मोहनविजय ने गुजराती भाषा को गीतिका में इस कथानक 
का प्रणयन किया हे । उसी से यह्‌ कथासूत्र साभार लिया गया है । 

मेरे इस पथम प्रया मे अनेक दोषों को संभावना हो सकती है । 

आशा है विन्ञजन उनका विशोधन कर देगे 1 

विक्रम संवत्‌ २००२ मे जयपुरमे चतुर्मासं क्या) श्री वाल 
मुनि एवं श्री मूल मुनि दोनों दी भक्तिभाव के साव सेवा करते 

2 । यहां एकदिन अचानक शिकारी कुत्तो के आक्रमण से हाथ 

ज्मा हा गवा 1 पक्का पाटा वंवा । इस समयमे इस काव्यकी 

मैने रचना कौ ¦ यह कृति स्वको कल्याणकारी हो । 


काव्यकर्ता कसो प्रश्चसध्ति 


(१) इम (रल्लपाल कौ कथा) चस्ति वो मूनकरर जगत कं विचित्रता, 
लक्ष्मी कौ चचलता एव वधुननो के स्वा्थपरकश्रम कौ समल्लना 
खाहिए । 

{२} इससे भभ्मजनो की भावना धमं प्रव्तिमे सुस्थिर्‌ होती दै । धर्मं 
मेही मब मुखो की सन्दर प्राध्ति होती हे । 

(३) चिक क्या, अध्यान्म-सुख का एकमात्र कारण तीन न्ीक्रमे 
सारभूत धमं हीर, भव्या को धर्मं क्यैसदा जारात्रना क्य्नी 
चाहिग । 

(४) वर्तमान कलिकालमे ममुद्के ममान त्रीर-गमीर अप्रण्ड उज्ज्वन 
आचार मे युक्त नैरापथ वेः प्रथम जाचायं श्री निक्षुस््रामी इणु । 

(५) भिक्ष्‌, स्वामी ते समार्‌ ओर मोक्ष का पृथकू्‌-पृथन्‌ मार्गे वनाया | 
दोनो कभी भी एक नही हौ नकते । 

(६) राग प्राप काकारण है मौर जीव दया (अहिमा) धमं का मूल 
है। फिरवे दोनो खार (एकत भिश्च) कसो सकने हं? 

{७} ध्यीभिक्षु स्वामी ने अनेक प्रकार कै भयकर कष्टोको महन कर 
धर्मं को जागृति की। उम दृढ मनस्वी ने सकेटोमे घवराकर 
जपन मत्य भगे नही दोह्य । 

{८} उनक द्वित्तीय पुर छीर श्री भारमलेनी स्वामी, ततीय 
रायचन्द्रजी एव चतुर्थं श्री जयाचावं हपु । 

(€) विमल हृदय श्री मघवा गणी पाचवे पट पर, श्री माणकनन्द्रजी 
महागज छठे एव श्रौ डातचन्द्र जौ महाराज मे(तवेंपदटु पर 
सुशोभित हुए । 

(१०) मोक्ष माभंके परिकर महानु कृपापरायण श्री कालुगणी आसवे 


पटु पर हृषु! जिनके शासन मे सिक्षुगण कौ अतुल वृदि- 
समृद्धि हुई) 
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जिनके अनुग्रह सुधासे सिचित होकर मूज्ञ जसा मंदवृद्धिभी 
साक्षर वन गया । अहौ ! गुरु का माहात्म्य सचमुच अवणेनीय है । 
भिक्षूगण के नवम जासन पर, वतमान में महान्‌ प्रभावी आचाय 
श्री तुलसी हैँ । निरतर श्रमरत एवं धमं प्रचारमे दक्ष आचार्ये 
श्री आन के युग के अनुकूल उपदेश देते हुए अणुतव्रत आन्दोलन का 
प्रचार कर रहै है । आधुनिक लोग प्रायः उनसे परिचित दं। 
प्रभाव से आकृष्ट होकर अनेक प्रकारके लोग आचार्यं श्रीसे 
वार्तालाप करने आते रहते है । 

उन गुरु चरणों का अनुगामी मुनि श्री केवलचन्द्र जी का पुत्र, 
श्रौ घन मुनि एवं आर्या दीपां जी का लघुभ्राता, चन्दनसमुनिने 
(काव्यकर्ता) जौ काव्य कल्पना का रसिक, एकावनवें व्ष॑में 
प्राकृत भापा का अध्ययन किया । 


बालकों के लिए भी सुग्राह्य, एसा अतप समास वाला तथा मधुर 
कथानक युक्त प्राकृत भापामें प्रवेशके लिए इस गद्यकाव्यकी 
र्चनाकी। 

श्री मोहनविजय ने गुजराती भापाकौ गीतिकां मे इस कथानकः 
का प्रणयन कियाहै। उसरी से यह्‌ कथासूत्र साभार लियागयाहै। 
मेरे इस प्रथम प्रयास में अनेके दोषों की संभावना हो सकती है । 
आशा है विज्ञजन उनका विशोधन करदेगे। 

विक्रम संवत्‌ २००२में जयपुरमें चतुर्मास्ि किया। श्री लाल 
मुनि एवं श्री मुल मुनि दोनोंदही भक्तिभाव के सांथसेवा करते 
६ 1 यहां एकदिन अचानक शिकारी कृत्तो के आक्रमण से हाथ 
जख्मी हौ गया । पक्का पाटा बंधा 1 इस समयमे इस काव्य की 
मने रचना कौ । यह्‌ कृति सवको कल्याणकारी हौ । 


